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प्रस्तावना 


राजस्थान के आदश चरितों पर समग्र भारतोय प्रजा गोरव अनुभव 
करती है। यहा के भहान्‌ स्वतजता प्रेमी राणा प्रताप और अप्रतिम वीर 
दुर्गादास आदि को सम्पूण देश राष्टीय चरित्र मानकर आदर देता है । ऐसे ही 
अय भी अगणित आदझ्य चरित्र राजस्थान के इतिहास मे प्रकाशमान हैं, 
जिनका य्योगान कर भारत के बहुसरयक कवि कोंबिंदा ने अपनी रचना 
घमिता साथक की है ९ 

राजस्थान वे सम्व घ मे विरचित भारत के विभिन प्रातो वी साहित्य 
सामग्री भी असाघारण रुप से महत्त्वपूण है। भारत की उनत श्रातीय भाषाओआ 
मे राजस्थानी चरित्रा के आधार पर विविध विधाआं में अत्यात सराहनीय 
रचनाएं तयार हुई हैं और उ हू खासा लोक प्ियता भी मिली है । इस दिशा में 
सहज हो बगता माहित्य का नाम लिया जा सकता है। फिर भी अद्यावधि 
इस तथ्य पर साहित्यकारों का समुचित घ्यान नही जा पाया है कि राजस्थान 
के इन सादश चरित्रा का निर्माण तो राजस्थानी भाषा मौर उसके साहित्य से 
ही हुआ है, उन चरित्र नायको को प्रेरणा तो मूलत वही से मिली है। ऐसी 
स्थिति मे यह सहज ही कहा जा सकता है कि राजस्थान व इतिहास से भी 
अधिक आवश्यक उसके साहित्य का अध्ययन है! 

राजस्थानी भाषा का साहित्य असाधारण और अनुपम है। इसवी 
पुरानी सामग्री म प्य तथा गद्य को इतनी अधिक विघाए हैं कि उनकी समता 
शायद ही भारत वी बोई दूसरी विकसित प्राठोष भाषा कर सवे + राजस्पानी 
साहित्य को इन विविध विधाओ मे रचनाओ की भी प्रचुरता है। परतु खेद 
है कि अमी तक वे समुचित रूप से प्रकाश मे नहींआ पाई हैं और पुरानी 
हस्त प्रतिया म पड़ी प्रकाश म आने की प्रतोशा कर रही हैं । 

पिछल समय में राजस्थान की जनता ने भारतीय स्वाघीनता आदालन 
अप महत्त्व दिया और उसके हृदय में राष्ट्रभाषा हि ती वे प्रति इतना 
अधिद अमर भाव उमर पडा दि उसने अपनी मातृभाषा राजस्थानी को एकदम 


गौण मान लिया और उसवी आवश्यक सैवा-यो्थो ते भी छोड दी, यहा तक 
कि भारतीय स्थायीनता सप्राम से पूत्र और उसे सम+ में भी राजस्थातों 
भाषा में जो जध्ाघारण प्ररणा गीत गाए पए तथा बसामा-प ७ वीघनला ये 
विरचित हुआ उसे भी गोण कर दिया अथवा लगभग भुला ही दिया ! 


इसवा फत यह हुआ कि राजस्थानी भाषा साहित्य को समुचित प्रकाश 
नहीं मिल पाया और उसका अमृत भारत को सम्पूण प्रजा तब' नहीं पहुच 
सका । हुप का विपय है रि राजस्थाती जनता का ध्यान अब इस दिशा में 
गया है मौर राजस्थानी भाषा माहित्व मं एबं नव-जागरण मजर आ रहा है। 
ध्यान रपना चाहिए वि यह सब जायरण मात्र राजस्थान के लिए ही यही 
अपितु सम्पूण भारत के लिए अत्यत उपयोगी और छामदायक है । 
राजस्पानी साहित्य वा रुतिहास पिछल लगभग एक हजार वर्षोषी 
अग्ृधि सीमा मे आता है और उत्तररालीन अपभ्रशण से ही इसवा प्रारम्भ 
समझता चाहिए । इसका आर्ट स्वरुप आाचाय हेमच द्र द्वारा जपत व्याकरण 
ग्रंथ में सकलित उन बहुसण्यक लोक प्रचलित होहो मे द्वप्टाय है. जिनको कुछ 
विद्वाना ने (पुरानी हिं दी सत्रा दी है। पर-तु यथाथ मे यह प्राचीन राजस्थानी 
अथवा जूनो गुजराती है क्यांक्रि उसका सम्बंध प्राचान राजस्थान एवं 
प्राचीम गुजरात वे एबीइस भू भाग से है और बाज भी इस विस्तत क्षेत्र म ये 
पुराते दोहे अपने परियर्तित अधवा विक पित्त रूप मे पोक्मूख पर अवस्थित्त है 
तथा मत्यत्त जनब्रिय हैं । 
प्रतीत हाता है वि आलिबातीय राजस्थावों काय (सन्‌ 950 से 
450) का बचत अप जो प्रधान रूप से शौय प्रधान था मौखिक परम्परा 
पर अवस्थित होने के कारण विजुप्त सा हो गया पर तु तजानाव भक्ति 
का ये किसी रूप मे जद्यावधि सुरक्षित है और वह जन धम तथा सप्राण से 
सर्म्बा घत है। इस विपय में कुछ सामग्री प्रकाश मे भी आई है जो 
आदिझालीन राजस्थानी साहिय के अध्ययन हतु निताव उपयोगी एज 
आवश्यक है। 
राजरथानी साहित्य थे इतिहास का मध्य काल (सन 450 से 
850) विद्लेप महत्त्वपृण है । इसे राजस्थानी साहित्य का रवणकाल' कहा 
जा सकता है। इम कालावधि मे प्रचुर परिमाण से विविध प्रचार का गय 
7 मऊ ज्या सौर सम का य के कवि वोदिदों को सख्या भो 


राजस्थानी साहित्य मे इतिद्ाम पा आधुनिक-बाल (सन्‌ 850 से 
चालू) विविध प्रसार बे परिवतन देखता रहा है और इस काल मं नवीन 
साहित्य वे निर्माण के साथ साध प्राघीन साहित्य के उद्धार हेतु अतेक प्रयास 
हुए हैं और हो भी रहे हैं । 


राजस्थानी भाषा ने स्वस्प कौर साहिय दो प्रवाशमान करने वे 
लिए पाश्चात्य विद्वात जाज प्रियमन और लुद्दजि विझो तस्सितारी आदि 
भाषावितों तथा साहित्यन्सणोघका वी सवाए अविस्मरणीय हैं तो साथ ही 
प॑ रामकरण आपतोपा, डॉ सुनीतिवुमार घटर्नी डॉ मांतोलाल मंनारिया, 
आचाय बहरीप्रसाट साकरिया, पद्यश्री सीताराम सलालस, श्री उदयराश 
उज्ज्वल, थी अगरघर माहुटा, श्री रावत सारस्थत, डॉ क'दैयालाल सहूल, 
श्रा सौभाग्याप्तह शेखाबत, डॉ नारायणािह भाटी आदि महानुमावा वा 
साधना-पूण काय भी अमाघारण रुप से महत्त्यपूण है 


इसी शापना मे ठा रामतिह तेवर, श्री सूपकरण पारोष एवं 
श्री मरोत्तमदास स्वामी को “त्रयी' राजस्थानों माया-्साहित्य वे उद्धार हेतु 
विशेष रूप स उल्टेखनीय है । दहाने विविध प्राचीन राजस्थानी ग्र॒याके 
सम्पादन के साथ-साथ राजस्थानां भाषा में मवीन साहिस्य निर्माण के लिए 
भी प्रवल प्रेरणा दी । इनके द्वारा सम्पादित विलि त्िसन रकमणी रो तथा 
ढाजा भारू रा दूह!! ने ता देश “पापी एपाति भजित थी और राजध्पानी 
भाषा-साहित्य वी गौरव वद्धि म असाधारण योगदान किया । 


इसी क्रम में लय अनेक विद्वानों में भी विविध प्राचीन राजस्थानी 
प्राधा का सम्पादित रूप म प्रकाशित क्या और उनका अच्छी लोकप्रियता 
प्राप्त हुई । इनम कई प्रयो भा मूलपाठ साधारण टिप्पणिया सहित प्रकाशित 
हुआ ता बई ग्रथ पूणतया हिंदी टीका एवं शाटाघ सहित प्रवाश मे भाए 
जिससे राजस्थानी भाषाद विशिष्ट शदाबी ओर भा विद्वानों का ध्यान 
भआाह्प्ट हीना स्वाभाविक था। दसी ब्रम मे राजस्थानी श-द कांप सो तयार 


हुए जिनमे श्री सीताराम सालस वा राजस्थानी हिंदी सबत्कास! ता 
परिभाण का इष्टि से अठ्तीय है । 


इसी क्रम मे समयानुसार विदिध विश्वविद्याछयो पाठ्यक्रमी मे 
राजस्थानी ग्र य श्ामित किए गए जिससे उनकी ओर विशेष ध्यान जाना 
स्वाभाविक था। एछत उनके सम्बध मे विस्तत विवचनात्मक आहेस तयार 


हुए तथा पीएच डी उपाधि हेतु भी राजस्थानी साहित्य के विविध अगा पर 
शोध प्रबंध लिखे गए । इस प्रकार प्रचुर राजस्थानी साहित्य सामग्री विद्वानों 
के सामने आई। फ़्वस्वरूप राजस्थानी भाषा की विश्विष्ट शब्टावली ने 
विद्वानों को अथ सशोधन की दिशा म सक्षिय किया । 


अनेक विद्वानों ने प्राचीन राजस्थानी शब्दों को अपनी भतिगति के 
अनुसार हि टी म अथ स्पष्ट करने का पुरा प्रयत्त किया परतु उतम मतभद 
के लिए भी सवश्य हो अवकाश रहा । फटस्वरूप वटत बडी सरया में अथ 
सशाधन व लिए विविध पत्र पत्रिकाआ म एम छोटे बडे लेखो के प्रकाशन की 
एक धारा सी चल पड़ी जिनम सर्वाधिक लेख लोकगाथा 'ढोला मारू रा 
दूहा के भय सशोधन हतु लिखे गए । 


इनके अनुसार कई प्राचीन राजम्थाती ग्रथो के नए ससवरणा म अथ 
प्रकाशन की दृष्टि से सुधार भी क्या थया पर तु अभी तक यह प्रवाह चछ ही 
रहा है और शब्ल-चर्चा' राजस्थान की शोध पत्रिकाओं का एक विशेष स्तभ 
हो बन गया है । 

प्राचीन औौर मध्यकालीत राजस्थानी भाषा की श 7 सम्पदा अपरिमेय 
हान के साथ साथ अनुसघय एवं श्रम साध्य भी है। काफी समय तक दसका 
अध्ययन तथा अनुशी लून न होन के कारण इसका श दाथ एक्समस्या बता 
हुआ है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुशी मजमरीजी डा माताप्रसाद 
ग्रुप्त प काशीराम शर्मा श्री रावत सारस्वत डा मनोहर शर्मा श्री भवरलाल 
नाहटा डा शमु्तिह मनोहर श्रीमूलचद प्राणेश आदि ने विशेष श्रम किया 
है और कॉफी लेख लिख हैं, जो गहराई स अध्ययन करने याग्य हैं। 


राजस्थानी " द सम्पदा पुस्तक क भ्रणता श्री मूलचद 'प्राणेश इस 
दिशा मे विशेष सत्य रह हैं। आपने स्वय प्राचीन राजस्थानी का य ग्रथ 
नागदमण रणमाठछद आर राउ जब्तसी री छठ का हिठी टीका सहित 
सम्पादन जिया है विनक प्रकाशन हत भारतोय विद्या मत्रिशांघ प्रतिष्ठान 
बीक्ानर साधुवाट का पात्र है । सके जयावा श्री प्राणन ने अथ सशाधन की 
इष्टि स काफी लेख भी प्रवाशित करचात > जो विद्वानों द्वारा बड़े ध्यान से 
पद गए हैं । 

हप का विश्य है जि श्री प्राथयजी की यह प्रक्रिया अभी तक सतत चाल 
है। आपकी यह पुस्तक शा चर्चा का दृष्टि स अत्यत उपयोगी हाने कं 


साथ-साथ चानवघक भी है । खास तौर से राजस्थानी भाषा साहित्य मे 
विद्यायथिया के लिए यह बडो लाभदायक है । 


विद्वान लेखक न॒'राजस्थानी शह-्सम्पदा में अनेक राजस्थानो ग्राथो 
के सम्पाटको की भ्रुटियो पर प्रकाश डाला है और सशाधन हेतु अपनी सम्मति 
दी है । इन ग्रथा मे ढोला मारू रा दृहा', वलि जिसने इक्मणी री, महादेव 
पावती री वैलि , 'वचनिका राठोड रतनपसिध महेसदासौत री, अचक्रदास 
खोची री वचनिका', 'वीसनदेव रास , 'पृथ्वीराज रासा “गोरखवाणी' 
'नाय सिद्धी की वानिया (्रद्युम्त चरित', 'जिणदत्त चरित', “रास और 
रासावयी कार्य, 'राजहूपक, डिंगल मं वीर रस, 'बुतुब शतक तथा 
*राजस्थानी नीतिनदूहा' आदि प्रमुख हैं। 


इनमे से कई ग्रय एक ही विद्वान द्वारा सम्पादित हैं और कई अनंक 
विद्वानों के सर्मा वत प्रयास से सम्पादित हुए हैं । इसबे साथ ही कुछ ग्र/थ ऐसे 
हैं, जितके विभिन विद्वानों द्वारा सम्पादित अलग-अलग सस्करण भी प्रकाश 
मम्माए हैं। 


साथ ही यह भी ध्यान मे रखने योग्य है वि प्रस्तुत ग्रय मे श्री प्राणेवजी 
ने अगय विद्वानों के लेखा मे दिए गए सुझावों म से मी आवश्यक एवं उपयोगी 
सामग्री सकछित को है, जिससे इस पुस्तक की उपयोगिता मे विशेष बृद्धि हुई 
है। 


प्रस्तुत प्रथ मे राजस्थानी के खास तौर स चुने हुए कुल 53 (एक सौ 
तिरेपन) शब्टो पर अथ प्रकाशन बी इप्टि से अकारालि त्रम से विचार 
किया गया है। इस शब्टावली म॑ और भी ठृद्धि की जा सकती थी परतु गायद 
ग्रथ क आकार को “यात मे रखकर इसे अधिक विस्तार नहीं दिया गया। 
फिर भी ऐसा अनुभव हांता है कि यह त्रम आग भी चालू रखने योग्य है 
क्योकि अब भी पुरानी राजस्थानी मापा के ऐसे बहुत से श ह हैं जिनका अथ 
सवधा स्पष्ट नही है अथवा शिनके सम्व घ मे पण्डिता म पर्याप्त मतभेद है। 


हे विद्वान उेपक ने पुस्तफ मं सवञ्र अपने मत वी पुष्टि हेठु बडी सरया मं 
ऐसे ग्रथास उद्धरण लिए हैं, जिनम विवच्य श द का प्रयोग हुआ है। यह 
सब लेखक के विस्तृत अध्ययन अनुपीलन का प्रमाण ता है हा साथ साथ यह 
प्रक्तिया उहीं श टा पर और भी अधित गहराई स॑ विचार करन हतु आय 
विद्वाना के लिए सुगम माग प्रस्तुत करती है जो सराहनोय है। विषय को 


स्पष्ट करने हेतु एव उदाहरण देना उचित प्रतीत दाता है-- 
भावठि 
“मावठि शाद वा प्रमांग अचकदास खीची रो वचनिका' वे माध्यम स 
प्रकाश में आया | यधा-- 
तउ बीस हथि विरोछि, 
तइ वीसहथि विराक्तियइ । 
"भावदठि भागइ तू तणद्द 
हिज्यउ सू काई हिंगाद्वि। 
(वचनिका, पृ 36) 
“बचनिका के प्रथम सम्पादक श्री दीनानाथ खन्नी ने प्रस्तुत 'भावडि/ 
शब्ट वा अथ विना दिये ही इस विचारणीय श 7 सूची म ज्या का त्यो रख 
लिया । नवीन सस्करण के सम्पादक थ्री भूपतिराम साकरिया में अपनी गोल 
माल भाषा म॑ इस शब्ट का अथ दिया है-- सारी वच्छाए। पपयुक्त उद्धत 
पच् के तीसरे पद्याण का हिंदी अप इस प्रकार दिया है--- मरी सारी इष्छाए 
भाप पर यौछावर हैं। पता नहीं इस अध का आधार बय! है! भावदि का 
सीधा साटा अथ होता है--भवक्ष्ट, दु स सकट इत्यादि । 
आय उठाहरण- 
] मसतक सुदर तिलक धरइ दरसण दीठा भावढि भाजई। 
“ऐतिहासिक जन काम सप्रह पृ 59 
2 घरि घरि मगर हावइ नवनवा रे भावइ भावठि सग्वी भाज रे । 
>-वही पृ 246 
3 का यतोराता धमत्त कछोघर, 'भावठ मजण लील मुवात्ठ । 
--अस्तावनां, हरिरस, पू 8 
ध्यान रखता चाहिए कि पुरात राजस्थानी साहित्य मे सबसे बडी सस्या 
सस्द्ृत् स व्युत्प नश ठा की है। इसके साथ ही अरबी फारसी से ब्युत्पान 
श द भी काफी हैं। इनक अतिरिक्त देशज श दावनी भी बडी है ओर वह 
वतमान मे प्रयोग स बाहर है । इस स्थिति न राजस्थानी मं श टाथ के विचार 
स॑ किसी अद्य म जटिलता ला दी है । 
ग्रथमश ? की “युत्पत्ति विधयक जटिल माग को छोड दिया गया है 
जिससे यह मद साधारण क लिए अरोचक नही हुआ है और विद्याधियां वे 
लिए तो चानवधक होने क॑ साथ साथ रुचिकर भी बन गया है । 


हो सकता है कि श्री प्राणेश जी द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्दाथ पर यत्र- 
तत्र अय विद्वानों का मतभेद हो । फिर भी यह कहना उचित है कि शब्द और 
उसका अथ एक ऐसा विषय है, जिसमे विद्वानों का मतभेद होना सवधा 
स्वाभाविक है। एक ही शब्द बनेकाथवाची भी होता है और प्रसगानुसार 
उसका अथ बदलता है। साथ ही स्थान और समय के अनुसार भी शब्द मे 
रूपा तर तथा अर्था तर आता है। 


विद्वान लेखक ने ग्रथ म॑ सवत्र अपना म-तव्य वडी शालीनता के साथ 
प्रकट क्या है और कही भो दुराग्रह को स्थिति द॒ष्टिगोचर महीं होती । 

निश्चय ही राध्ट्रभापा हिंदी प्रचार समिति, श्री डूगरगढ (चूरू) 
राजस्थान, का यह प्रकाशन सराहना और स्वागत के योग्य है । यह राजस्थानी 


के साथ ही हिदी के क्षेत्र मे भी श-दाथ की दृष्टि से उपयोगी है । एतदथ विद्वान 
लेखक झोर विश्यात समिति साधुवाद के पात्र हैं। 


मनोहर छर्मा 
बीकानेर अध्यक्ष हिंदी विश्वभारतो, 
दि 2] !]-]990 ई बीकानेर (राजस्थान) 


प्रकाशकीय 


गन तीत दशकों से समिति ने हि.दी राजस्थानी को अनेक पुस्तकों मः 
प्रकाधय बिए हैं। विक्रय यवस्थाओं के नितात अभाव वे बावजुद सस्थान का 
निरतर यह प्रयास रहा कि अपल के श्रष्ठ साहित्य को प्रकाशित कर लोक के 
सम्मुख लाया जाएं। समिति वे कई प्रकाशना को राष्ट्रीय स्तर की रयाति 
प्राप्त हुई है। सम्रिति की बराबर यह वैष्टा भी रही है कि हिं दी अथवा 
राजस्थानी वी उन पुसतको का भी प्रकाशन किया जाए, जिनका महत्त्व दाना 
भाषाओं मे समान झुपसे प्रतिपादित हा तथा जिससे दोनो भाषाओं को 
निकटता व परिपूरकता परिभाषित की जा सके। हि दी वे निर्माण मे 
राजस्थानी का कम योगदान नही रहा है । खडीबोली के तिर्माण-्काल से ही 
शाजस्थातों को हिंदी साहित्य में सम्पूण सम्मान मिला है। आज भऐ ही 
'शजनीतिक या दूसरे जतक कारणों से राजस्थानी क विकास को कुछ तथा 
कथित हि दी सेवी अपन लाभ के मार्गों मे बाधक मानकर द्वस प्रो त की मय 
भाषा का दर्णा दिए जाने मे विरोध प्रकट कर रहे हो, पर तु हि दा राजस्थानी 
दे प्राचीन सम्बधध समय की धारा मं विलीन न होकर अपने सतत प्रवाह को 
बताएं रखेंगे इसमे सदेह नहीं! आज जब हम दोनो भाषाओं वे भाषा: 


सामथ्य का विश्छेषण करते हैं लो स्वत यह पाते हैं कि एव ही भाषा उदर से 
जमी इन भाषाओं वे परस्पर कितने निकट सम्बंध हैं। 


समिति द्वारा पूव प्रकाशित पुस्तक प्राचीन चिलाहेखों मे राजस्थानो 
भाषा' मे भो हमने सस्या द्वारा हिंदी राजस्थानी भाषा, साहित्य के सर्मा वित्त 
स्वरूप को विश्छेषित करने थाले साहित्य के प्रकाशन की घोषणा की थो। 
द्विददी राजस्थानी वे श्रेष्ठ छखक शो मूलचद प्राणेश की पुस्तक “राजस्थानी 
धार सम्पदा को प्रकाशित कर, सस्था गौरव अनुभव करती है। प्रस्तुत 
इस्तक में विद्वान लेखक ने राजस्थानी वो विसुप्त होती जाती प्राचीन "ब्द 
हम्पदा ही य्युत्वत्तितम्य अथ ओर प्राचीन साहित्य मे उसके प्रयोग को 
उद्धरण सहित प्रस्तुत कर उसे अक्षण्ण रखने मे उल्छेखनीय योग दिया है । 


साथ ही उसने शब्दा के बहुश्रुत और माय स्वरूप को रखने के लिए गपक धम 
किया है तथा डिगल विंगल के प्राचीन प्रषों के अनुस्घाताओ-सम्पादकों द्वारा 
प्रस्तुत किए गए श-दो के अनुचित अर्थों को तक सम्मत ढग से शुद्ध एव सव 
माय स्वरूप मे रखा है। 


राजस्थानी वे प्राचीन रासो, वेलि, वबचनिका एवं छद शास्त्र प्रयो ने 
टीकाकारो ने अनेक शब्टी के अथ अचानव" अपने मन मुताबिव पर दिए थ। 
यह हमारा दुर्भाग्य हो है कि राजस्थानी की इस विपुछ प्राधीन साहित्य 
सम्पदा में बहुत कम कृतियों को पुन सम्पादय या टीकाएं हुई हैं। जिन 
थोढीसी अति प्रसिद्ध हतियो पर अगर कोई काम हुआ भी है तो वहू पूव मे 
किए गए काय वा विष्टपेषण हो है। पूव सम्पादन अथवा टीका में उत्लिखित 
अशुद्ध और ध्रष्ट स्वरूप को ही अग॒ल टीवाबार ये अपना लिया। ऐसा 
इसलिए भी हुआ कि ऐसे विद्ृज्जनो मे बहुधा राजस्थानी बे प्राचीन स्वरूप 
और इस भाषा की प्रकृति को जानने वाले नही थे । 


प्राचीन शब्दो के सही एवं शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करना द्वी लेखक पा 

अभीष्ट है। प्राणशजी पे अनेव यर्षों वे इस लोज-परक काय को प्रकाशित 

बर भस्था अपन को घय समझती है। विद्वान पाठक पुस्तेव को पढ़कर 

अपने अनमोल सुझावों स अवगत कराएगे ता लेखक एवं संस्था उनका 
आभार मानेगी । 

श्याम महपि 
मंत्री 
राष्ट्रमापा हिंदी प्रचार समिति, 
श्रीड्ूगरगढ (राज ) 


सम्पादकीय 


मारतोय मनीषिया ने श-द शास्त्र को अन त बोर अपार वत्ताया है। 
्यक्ति की गायु बहुत थोडी हाती है तथा उसम भी अनंक विघ्न उपस्थित ह्दो 
नाते हैं अत विद्वज्जनो को चाहिए कि जिस श्रकार हस अपार जल राशि मे 
ते दुग्ध का चयन कर छेता है, उसी तरह शब्द जाल में से अत्यावश्यक शब्दों 
का चयन करें। 


मुझ विद्यार्थी जीवन से हो शब्दो के स्वरूप कौर उनके अर्थों बे प्रति 
जिनासा रही है। जब कभी क।ई नया शब्ट श्रुतियो चर हाता और उसक॑ स्वरूप 
तथा अथ के बारे मे पूरी जानकारी नही मिल जाती तब तक मन को शाति 
नही मिलती । एक बार मैं दवेताम्बर ते रापथी साथुओ क॑ साथ गोचरी ग्रहण 
करने के लिए चल रहा था तो एक सदगृहस्थ ने आदर सहित विनय की कि 
महाराज सा सीपी बहूरिये। महाराज सा ने उसका क्यन सुनकर अपना 
एक खाली पात्र उक्त गरहस्थ के सम्मुख रखा तो उसने अपती घिलोडी में स दो 
होपरी घृत परोस दिया। मेरे मन मे सीपी के भ्रति जिज्ञासा जागी । मैंने सकोच 
वश चृक्त साधुजी से तो कुछ नही पूछा, परन्तु उस ग्रहस्थ से सीपी के सम्ब'ध 
में जानकारी चाही । वक्त ग्रहस्थ साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अत 
उसके प्रत्युत्तर (जो परिमाण से सम्बनघित था) से मेरी जिचासा शात नहीं 
हुई। कई वर्षों बाद जब मैं लघु सिद्धान्त कौमुदो को पढ़ रहा था तो वक्त 
सीपी का समाधान मिला। वर्तुत यह शब्ल्सस्कृत का सर्विन्‌ था,जोग्राकृत 
मे 'सिप्पी होता हुआ वतमान में सीपी हो गया, जिसका अथ होता है 'घुत'। 


शाटा के प्रति विद्यार्थी जीवन से हो जो जिनासु दृत्ति मेरे मस्तिष्क मे 
पनपी वह उत्तरोत्तर बढती ही गई और उसमे त्तोब्रता आई राजस्थानी भाषा 
के शब्टो पर अन धिक्ृत «्यक्तियो द्वारा मनमाने अथ थोप देने से । 


आज से पूव राजस्थानी भाषा के अनेकानेक ग्रथों का सम्पादन 
प्रकाशन हुआ है १ उस समय राजस्थानी भाषा का कोई प्रामाणिक कोच 
उपलब्ध नही था । अमरकोश की शली पर रचे हुए पराच-सात कोश ग्रथ 
अवश्य थे, पर तु वे पुराने बस्तो-बुगचियो मे कद पड़े थे। अधिकतर विद्वानो 


बा ध्यान उधर गया ही नद्दो | अग्रेजी और हि ठो के माध्यम से शिक्षित 
विद्वान देशन श हों को व्युत्पत्ति भा सस्टत शब्हो मं खोजत और उससे 
मिलते-्जुलत (ध्वनि साम्य व आधार पर) अनथ वी सृष्टि कर देते । 


मरे स्वाध्याय काठ मे मुझ राजस्थानी भाषा के गौरवशाली भ्रा्थों को 
देखन का अवसर मिला। जिन विद्वाना ने उक्त ग्र थो का सम्पादन किया 
उनमे से अधिकांपव उत्तर प्रटेशीप हि टी विद्वान रहे हैं जि होने राजस्थानो 
भाषा को हि टी को एक उपमापा (बानी) मानरर ठठ राजस्थानी शब्दों 
की “युत्पत्ति समस्त के आधार पर खाजने वो चेप्टा की और स्थान स्थान पर 
चूबे । बुझेर विद्वाता ने पाइअ सह महाण्गव वे आधार पर घ्वनि साम्प का 
देखकर अथ कर टिया । उस अथ की सगति उक्त हाब्ट के साथ बस्ती हो 
अथवा नही बस उ हाने लिख मारा और अपने मन वा सात्वता दे ली । 
बतिपप विचित्र अर्थों का आप भी अववोवत की जियया-- 

रतनू बी रभाण कृत राजझूपक एक महत्त्वपूण ऐतिहासिक वा यवृति 
है। इसका सम्पादन स्वनामध ये स्व प्‌ रामकुणजी आसोपा ने किया है। 
पाठकों के लाभाथ स्थान स्थान पर हि दी टिप्पणियाँ एवं मावाथ भी दिया 
है। इस प्रयत्न म॑ वे स्थान स्थान पर चूढ़े हैं पर तु एक स्थान पर तो हृद हो 
कर दी । यथा-- 

पित आवत मेन बिसे - सडा ।/ पृ 33 

पृडितजी ने इस पद्याण वा हिंदी जथ किया है- पृथ्वी को घेरे मनुष्य 
किसान! वी त्तरह्‌ सड हैं। आश्चय को बात यह है कि अदट्ठा रहवी शता ही के 
काव्य मं चारण क्विन मेन अध्रजी श ? का प्रयाग क्या ! अनथ की सृध्दि 
इसी तरह ह/ती है ६ पूर्वापर सम्ब यपर बिना सांच समझ छ्वनि साम्प पर 
अध जिख दिया । उक्त पद्याश मे मेन शर का प्रयोग पवत के अधथ मं 
किया है। यवा पृथ्वी को घरे हुए पवत दस प्रकार सड़ हैं माता सना खडी 
हो। हाथियों की सवा को पवत वी उपमा देना राजस्थानी साहित्य म बहु 
प्रचलित है । 

दोलछा मारू रा दूहा राजस्थानी भाषा की एक अद्वितीय का यहुति 
है। इसका सवप्रयम सम्पा”्न सम्पादक त्रय (सवश्री छा रामसिह जी, 
सूधक्रण जी पारीक और स्वामीजी) ने क्या है । तत्वश्चात उनकी देखा 
देखी अनक विद्वाना ने इस काय को हाथ मे लिया परतु जो श्रुटियाँ प्रथम 
सम्पादन म रह गई थीं वे आगे स आगे चलती रही। किश्सी ने भी उनकी 
ओर ध्यान नहीं टिया । कई विद्वानो ने इस सपादन पर सशाधनात्मक ऊेख 
भी लिख पर तु उक्त चुटियो के सुधार के स्थान पर भ्रम ही अधिक फला। 


अनेक शब्टाथ सम्बधी चुटियो मे से एकाच का अवलीकन को जिए-- 
घम्म घमतइ घूधरई, पर सोगेरी पाक । 
माहू चालीं मदिरे, जाणि छूसो छझकछ ॥ई६39॥ 


इस पद्य में प्रयुक्त छछाक्न' शब्द को सम्पादक तय ने देशी नाममाला 
(3 27) मे प्रयुक्त छठाछृ/ अप छिछालीं मानकर इसका अथ *फ वारा 
क्र दिया जिसकी कोई सगति नही है ! वस्तुत यह शब्द हाथी का पर्याय 
बानी है और प्रसंग के अनुप्तार यही अय ठोक बढता है । 


डा मोतीलाल मंनारिया द्वारा संकलित तथा सम्पादित डिगल में 
बीररस' नामक पुस्तक विभि न उच्च कश्लाजा के पाठ्यक्रम मं से स्मिलित है । 
पृथ्वी राज रासो का थोडा सा भाग भी इस सकछन मे सम्मिल्ति क्या गया 
है। प्रसग स ये वणशन वा है । यधा-- 

छिनमा क्टक' त्रिविध घड़ा! एक एक पग अनुसर । (2 25) 


प्रस्तुत पद्याश मे प्रयुक्त त्रिविध घडा का श्री मेतारियाजी ने एक विचित्र अथ 
प्रकल्पित किया है, जिसवो देखने पर ह॒म्ती रोके नही रक्ती | यथा-- 


तिविध घडा अर्थात्‌! गर्मी क टितो में शिवजी की लिंग मृर्ति के ऋपर 
लक्डो की तिपाई (तनिवादिका) बना कर उस पर जल का घड़ा रख टेते हैं। 
उस घड़े के पेंदे में एक छोटा सा छेठ बवाक्र उसमे कपडे की बत्ती दाल देते 
हैं, जिसत योडा थाडा पानी लिग मूर्ति पर गिरता रहता है । 


डॉ मेनारियाजी ने प्रसंग पर ध्यान ही नही दिया । द्रिपादिका स्थिर 
रहने वाला उपकरण है। उसकी समानता चलती हुई सना स कप्ते बी जा 
सकती है ? वस्तुत घडा!श द का अथ सना न जानने पर उक्त घपला हुआ 
है क्र यथा पदक अप पर बोई दुर्हता नहीं है| (िविधवन-घढ)--तीच 
प्रकार का सेना । 

इसी प्रकार क्षेत्रीय विशेषताओं को जानकारी के बिना मनमाना अथ 
प्रकत्पित कर लिया जाता है। डा हजारीप्रसादजी लिवेटी सत साहि्य के 
उद्भट विद्वान रहे हैं।उ होने नाथ पिद्धा को बानियाँ नामक पुस्तक 
सम्पादित कर के विद्वज्जना के सम्मुख प्रस्तुत की | पर तु उक्त बानियों में 


ध्यवहूत अनेब' श-ह ठेठ राजस्थानी के हैं जिनव। जाने बिना सहो अथ नहीं 
किया जा सकता । उक्त वानिया मं एव पद्याश है-- 


घाम की कोयली , दस्त बह सूचा ! 
ताप्त की प्रात कर सब जग मूवा ॥ (34) 
प्रस्तुत पचाद म प्रयुक्त कोयथी' वा अथ कोठरी और सुधा वा अथ 'शुक 


निया है। इस प्रत्ाए अप हाटा-- चमड़े वो कोठी मे चमड़े रा शुरु । 
दगय वा बा शाहयप गिद्ध तहीं होता। चमह डो कोटरो में चमद रा 
निर्जवि शुए दिटा देन से साथ कम मरेंगे । बरयुद बोचरो रा बच सती 
और 'मूरा का प्ष होगा--धगो मामबासादे ढा उपह्श्ण (गूपी का 
पु्मिग) यह बोरियों को सिलाई के लिए काम मे निया घाता है। दाम वा 
तारपय इगे हपद थे द्वारा पुर प्‌ एवं हिच्र्ां दे प्रजगायायों के बारे में बताता 
है, शिगणी प्रीति से गारा ससार मर रहा है । 


हइसे प्रवार राजर्यानी प्रग्षों हे सम्पात्त में रुवानत्वान पर 
सिपिसताएं रही है भौर तब एगी घम भोत बा यज 7 हो गया है. शिररा 
निराइरण गहन में ही नहीं हो सपता। 

अनेर भारतोय विदतों बे गाप-गाय इन प्र्तियों के छयह हे भी 
पर्वाण्त श्रम करे विधि राजःरयाी प्र्पो वर सशोपतारमश हर शिप तपा 
पत्र-पत्रिषाओं मे प्रवाएित परदाएं। इग प्रयात को विदाशपों ने गरादहगा 
भी की परसु दस प्रवार गे पूरव र छप्ता मे विद्यादियों एव नयतितियों ढो 
कोई सम नहीं टुआ। अनेद विदाना एव सुदृदा मे राय दी हि रस पवार 47 
प्रषात यटि पुस्तशाबार में सोगों बे शम्मुख रथा जाये तो राजरपानों भाषा 
बे प्रेषियों एव विद्याधियां वो बहुत साम मिस रश्ता है। प्रस्तुत पुरतत इसी 
भाषया हा पूर्ते स्वध्प है! राष्ट्रभाषा द्विदी प्रभार गमिति श्रीड्ृगरणढ़ 
बे गजिप काया थी दवाम महूति एवं थी पेता स्यासी 4 सतत प्रयानों < 
परिणामस्वरूप यह सामप्री पुस्तवाबार में साहिरय-शूल्तु के सम्मुस 
सदी है अहएव ये दोनों महानुभाव घरववाद ये पात्र हैं। साप होंडा 
ममाहर शर्मा का आभार बित हारी में प्रपट बह जिहोने अपने थटृपूय 
गधप में से समप निषालबर प्रस्तुत पुस्तत की विदवतापूष भूमिशा लिसी । 


प्रस्तुत पुस्तक बी सामग्रो सबलन मे जिय विद्वानों एय प्राों दा 
सहयोग छिपा गया है उतरा सघायवाह यधारधार उत्रेश बर दिया गया 
है। किर भी अपेक ऐसे मच्जुभाव भी हैं जिनका परोद्य एव अपरोध रूप में 
उक्त गामप्री घयन में पोगलान रहा है. ऐगे सभी महानुभावो का मैं हृदय स 
आभार स्वीकार करता हू 


॥5 अगस्त 99] (स्वतत्रता दियस) 
पु (बीडामेर) 
सूलघग्व 'प्राणर 


अउभकड़ 


'अदझवइ शब्द 'ढोला मारू रा दूह्ा' के माध्यम से प्रकाश में आया । 
संधा-- 
सझदागर राजा तिहा, वहठा मंदिर मझ । 
मार दीठी 'अवम्कइ, जाणि खिवी घण सझ ॥। 
“>ढोला मार रा दूढ्वा, 86 
सम्पादव त्रय (ठा रा्मस्ह जी, पारीकजी व स्वामीजी) ने प्रस्तुत 
अठयकइ शब्द वा अचानक धरोसे भे हिलीअथ किया है, जिससे कवि 
बा तात्पय प्रकट नही होता है। 


'अउप्नत्रड शब्द वतमान में मी प्रभलित है और इसका 'चौंबने' वे 
अथ में प्रयोग दिया जाता है । उपयुक्त दोह वे उत्तराद्ध का हिंदी मावाथ 


होगा-(सौदागर ने) मारू को देखा तो चौंवः उठा माना सध्याकालीन वादलो 
में विजली चमकी हो । 


अप उटाहरण-- 
माई एहडा पूत जण, जेहडा राण प्रताप । 
अगर सूतो ओझक जाण स्िराण साप॥। 


>-प्रप्तिद्ध राजस्थानी दोहा 


अखियात 


“असियात शब्द दचनिका राठौड़ रतनसिध जी महेसदासौत री वे 
माध्यम से चर्चा मं आया है। यधा-- 


अभियात ऊबर | 5॥2 


““बचनिकाः पू 24 
वचलिदा बे सपादर श्री नमुभिहदी मनोहर न 'अश्वियात ऊपर वा 
दिठी भावाष जिया है; आापदो महान बीचि सता बनी रह । आगे इसी 


शब्द की व्याख्या प्रस्तुत वी है--अखियात (स बारयाति) सुय, कीति, 
प्रसिद्धि । 
श्री काशीरामजी "र्मा ने उपयुक्त अथ वो अस्वीयार करते हुए लिसा 
है-- उदाहरण दिय हैं उनसे कहानी अच की पुष्टि होती है। फिर कहते 
हैं--शर्मा न इसका कहानी (मात्र) अथ किया है, जो भ्रात है। वास्तविकता 
यह है कि सस्वृत म विस्यात प्रस्यात और रयात का लाक्षणिव प्रयोग हो 
गया है यद्यपि इनका भी वाच्याथ है वह “यक्ति जिसवी कहानी सब कहते हैं 
चर्चा सब करत हैं । पर आरया आग्यात और आखू्यान तो वाच्याथ में ही 
प्रयुक्त होते हैं । यारया, यास्यात मोर व्यारयान भी प्रसिद्धि वा लक्ष्याथ 
नही पा सके । अपनी पुस्तक के पृष्ठ 7 पर वे स्वय लिखते हैं--अवश्ल -- व हा, 
फिर पृष्ठ 8 वर लिखा है आखो>-कहो, कहृतादों ॥ 352 पर आखर 
कहती है। पजाबी मं आज मी सस्कृत वी 'आ' उपसग वाली स्था घातुका 
एकमात्र अथ कहना हांता है। प्रस्तद्धि या यश' अथ नहीं होता । (बच 
मिका बा सम्पादन पृ 68) 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है अखियात का शा टिक अय तो वहानी' 
ही होता है और लाक्षणिव अथ म॑ सुय" कीति प्रसिद्धि इत्यादि भी होता है। 
अप उदाहरण-- 
] अमर आगरे अखियात उबारी भडजीपण ब्रद भारी । 
--श्री सारस्वत डिंगछ गीत पृ 33 
2 मरमल हरे मेछाण दब्य भाजिया 
राव र काम अधियात रासी। 
ज+रा वी गी स मा | पृ 7] 
3 करण अखियात चढियो भला काछमी 
निबाहण वयण भुज वाधियोनेत । 
>-बाकीदाम ग्रथावली भा 3 पृ 99 


अणवर 


अणयर चद महादेव पावती री वेलि वे माध्यम से चर्चा का विषय 
बना । यधा--- 


अणवर वींद टटियो आयउ । 
“-महाटेव पावती री वेलि 32 


प्रस्तुत पधा” में प्रस्तुत 'अणवर' को सम्पादक थी रावतजी सारस्वत 
| बापदर' बताया है. जो मापा वी प्रड्मति एवं प्रसंग की अनुशूलता के 
अन-यमित्र! 
गरण उपयुक्त नहीं है। अथवर इुल्हे का अतरग साथी! एवं (अत यमित्र 
दवा है । दुल्दे बी माति दुल्हिन के साथ मी 'दणवरी' रहने का उल्तेख 
मिलता है । 
गाय उदाहरण-- 
। वर ईसर जग नाथ 'अणवर' । 
+-महादेव पावती रो वेलि, 284 
2 करनाजछ 'अंगवर' कहै बद्रजाती बानेत । 
+-सिडिया जग्गा, वचनिया, पृ 244 
3 पुगरण जान सेन है साखति, 'अणवर' गरायद क्सिन अगाहा । 
रघछ तणी घड साम्हो रतनो मिह्ियों मोड बधे रिण माह ॥ 
“+राठौड रतनर्शिप री बेल प्र 52 


अणुराब 

“अप राव रब्द ढोला मारूरा दूद्दा व साध्यम से चचा वा विधय 
बना । यधा- 

ए सारा ग हज पर्ु पली बे रा राव । 

उब बोत्या सर उपरइ थावोषधी अपणुराव” श दो से 52 

““दोला मास रा दूह्दा पृ 72 

दोला माह वे सम्पादक थो शमुत्तिदजी मनोहर न 'अणु राव! वा अप 
"बमुफरण किया है जो बअनुमानाधित है। अपुराद! का वास्तवित अथ 
होता है 'दुस, सताप । उपयक्त उद्धरण मे यही अंध अमिप्रेत है। मारवणी 


उक्त धारमों बा 'अनुकरण ढूते कर सरती थी। हा उनके दोजने पर छसे 
*दुर्फा' बवरए उत्पान हुआ। 


आद उलहरघ-- 
) बाॉपबरद अपुराय' कोई पिसतावों कर । 


आाराजस्यानी नीवि दृद्ा 3 


अलोप 


अलोप टाब्ट महादेव पारवती री चेलि वे माध्यम से प्रवारा में 
आया है । यथा-- 

ज्योति प्रवास अलोप जग। 

--महादेव पारवती री बेलि, 4 

प्रस्तुत कृति के सम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने 'अलोप जग का 

हिं दी अथ 'ससार मे अलुप्त रहता है। क्या है जो “सका वास्तविक अथ 
नही है । 

'अलोप' वा अथ “मत्श्य होता मरना लुप्त होना' होता है। अलोप 
हुमग्यो का अथ ससार से उठ गया लिया जाता है। भगवान शकर भी इस 
संसार वो लुप्त करने वाठ, विनाश के देवता हैंअत अलोप जग काअथ 
'मगवान शक्र' भी विया जा सकता है । 


असराक्ध 


असराह् ध्य श्र्यम्त चरित के माध्यम से चर्चा का विषय बना है। 
यथा-- 
भवियउ दुरिउ हर असराक्त । 
-+प्रययम्ग चरित, पृ 6 
प्रस्तुत राय के सम्पादव' श्री बस्तुरच-दजी कासलीवाजन ने 'असरात्ु' 
का हिंदी अध निरतर किया है जो प्रसगाबुकूल नही हैं। एस भसराक्त 
श5 का वास्तविक हि दा अथ बहुत भयवर होता है। 


अआय उदाहरण-- 
] बरमहिं बाण सर असराठ | 
+अचुम्न चरित पृ 28। 
2 भेरी तुर वाएइ 'असराद्न । 
जज्वही, प्र 580 
3 अपपत्ति दणइ दढ्वि असरात्चि!। 
“राव जतसी रो छद (अप्रकाशित) 


शव 


4. यहु मदन अति 'बसराछ् । 


--दैतिहासिक जन वा य सग्रह, पू 90 
रूप भेद--असरा्ठु 


आजणी 


'आजणी' धब्द का प्रयोग 'वीसक॒देव रास मे हुआ है | यधानण 
'आजणी काइम सिरजी वर्तार। 
-द्रीसछदेव रास, 97/5 

'दीजलदेद रास' थे सम्पादक डा तारकनाय सग्रवाल ने आजणी' 
दास्ट वा हिंदी अथ 'अजन'-- सुमा दिया है जो सदा आत है। सपादक 
भद्दोदय ने क्दाच स वे 'अजन! कौ उक्त शब्द का रूपभेद मा लिया है, 
परतु यहां पर 'अजन का कोई प्रसंग हो नही है । 

बस्तुत आजणा जादा वा एक भेट है। 'ऊमा जिं्रा 'आजणा, बठा 
जि जाट | पक्तिसे यह शब्टाय स्पष्ट हो जाता है। भ्रस्तुत उद्धरण मं 


प्रयुक्त 'आंजणी' स्त्रीवाची है, अत अथ होगा इंपक स्त्री, 'जाटनी!। उक्त 


उद्धरण मे प्राथना की गई है--'मगवान ! तुमते मुझे 'जाटनी” क्या नहीं 
बनाया । 


आइन्या 
आइया छाब्ट महादेव पारवतो रोवेलि के माध्यम से प्रकाश म 
आया है। यया-- 
इसर तपी 'आइया' इसहो । 
“महादेव पारवती री वेलि, 87,89 


वि पिन! के सम्पादक थी रादतजो सारस्वत ते 'काइयाटब्द का 
ट्विदों अप-- प्रताप या है जो गब्” वा वास्तविक अथ नहों है । 'आइया' 
घड्द का हिन्दी शष 'सर्याठा या 'बाचा हाता है। वतमानकालिन गुजराती 


माषा मे च वा रत जसा उच्चारण किया जाता है। क्दाच आज्ञा का ही 
आग्या फ्रथाइ या, आया बना होगा । 


अप उदाहरण-- 
] आइयामटि अठद ताइआई। 
महादेव पावती री वेलि 88 


आगमछ 


“आगमछ ध्षाद वेक्वि महादेव पारवती री के माध्यम से प्रकाश में 
आया है। यथा-- 
जोसी जिके 'आगमछ जाणइ। 
--महादेव पारवती री वलि, 344 


'वेलि! के टीकाकार श्री रावतजी सारस्वत ने आगमछ क्षाद का हिंदी 
अथ शास्त्र दिया है। क्दाच सम्पादक महोदय का ध्यान सस्क्ृत के आगम 
दाद की ओर चला गया दिखाई देता है । वस्तुत 'आग्मछ' शब्द का हिंदी 
अथ मविष्य होता है। ज्योतिषी मविध्य की बात ही बताया करते हैं तभी 
उनकी पूछ होती है। वतमानकालिक बोल चाल की भाषा मे यह शब्द 

आगूछ अथवा आपयूच हा गया है। 


आडग 


आडग छाद वंलि श्री कृष्ण रुक्मिणीरो वे माध्यम से चर्चा मे आया 
है । यथा-- 
कठठे बे घटा करे काछ्ठाहाणि 
सम्हे आम्हां साम्हइ। 
जोगिणी बावइ 'आडग' जाणे, 
वरसइ रग्त बेपुड बहुइ ॥॥ 
+-चवैलि, [7 


6 


वेलि के सम्पादक थ्ीदी खितजी ने आडग दाब्द का हिंदी अब चिह्न 
दिया है, जिससे बकता का हालय प्रकट नही होता है । वेलि की सुबोध मजरी 
मे इसका अथ वषण समग्र दिया है तथा वतमाली वलली व नारायण बल्ली 
था व वो टोकाओं मे 'आडगज्न्वरसिवा रा समय जाणि! बथ दिया है जो 
युक्तियुक्त हैं। 

आडग वर्षा से पूव के मद्धाण को कहते हूँ। इसे वर्षा वा पूव रूप! 
भी कहा जा सकता है। वेलि के सम्पाट त्रय (ठा रामसिहजी, प्रागेव्जी व 
स्वामीजी) भी 'आडग वा हिंदी अथ 'वरसन को उद्यत, चपा सूचक' करते 
हैं, जो मूल अथ के पर्याप्त निकट है। 'आडग' का सागोपाय अध अकट करत 


वाला ध्ब्द हिंदी कोशो मे उपलब्ध नही है, अत व्यारया से ही काम चलाना 
पड़ता है। 


आडो 


'आड़ी शब्द देशीय शब्द 'अड्ड से बन है, जिसका अथ होता है-- 
जो आड़े आता हो, बौच मे बाधक होता हो वह (पा सं मं प 27)। 
राजस्थानी साहित्य में इस शब्ल का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे हुआ है ६ इसी शब्द 
के आपार पर बना आड़ शा” रुकावट, अवराध वा अधथ देता है ) 
अ'य उदाहरण-- 
जसवेत सुण जबाब, जगा कहियो एम) 
मोंषा आडो भेल्हियो, बहा जाययु केम ॥42 


>ावचनिक शा रततसिधजोरो, पृ 73 


2 ओऔरगसाह दछार 'आडो , लादी जसब॒द दणी लइ ६ 
“श्र रा यी, भा 2, प्‌ ॥2 
3. आवियों जत सम्रमाय 'भाडो । 
“गीत सजरी, पू 5 
$ शाम पडता हुद भूप 'ऋडो ६ 
. 


आड़ो' निल्ली फोजा लाद माइत्रे अनोप। कम 


--बह़ीं पू 69 


6 'आडो क्मन आवे। 
--रघुवर जसप्रकास, प॑ 287 
7 आइइ काई यन थाय। 
++काहड दे प्रबध, ५ )6 
8 एक आ लोदई आडी' पडो। 
नच्चद्वी १ 64 
9 गाड़ा दूगर बन घणा। 
+>ढोला मार रा दृहा, प 69 
)0 आदर देई 'आांडा' फिरिया। 
वही, प 268 
]। ओआडा जड़िया सजड़ किसाड़ । 
--बही, परिचिष्ट 


आदरदई 


आदरइ शब्द राजस्थानी साहिप्ण एवं बोलचाल मे समान रूप से 
प्रयुक्त होता है। परातु लोग इस आदर सलवार से जोढ कर अथ का अमंथ 
फरते हैं । परतु प्रस्तुत शब्द का हिं दी अथ “स्वोवार करना ही होता है । 
असाप उरहरण, 
। पापी थाप बुद्धि 'भादरी । 
+--काहडदे प्रबध, पु 200 
2. आपरा वयण हु थाथो नह 'आदरू , आदर वयण जोराणवाक् । 
जरा रा गो भाषण ,पष्ठ 74 
3 सती धरम साचउ आदरू ॥ 
+-का हृडदे प्रबंध, प॑ 49 
4 बीजों बीज मवि आदरू $ 
+जोला मार रए दूह्म, पृ 263 
5 अधिवी भगति जुगति “आदरइ 
यही, पू 204 


जपु 


6 ओऔपध जत्र मत्र आदर, 
अरणों पुत्र द्रणा बहु मरइ। 
वही, परिशिष्ट 


आदरणो 


आहरणों त्रिया पट वा राजस्थानी साहित्य म प्रचुर प्रयोग हुआ है । 
कतिपय विद्वान इस शब्ल में 'आंदर' देसवर सेवान्सत्कारों अथ कर देंते हैं, 


जा अपुक्त है। 'आतरणो' शब्द का हिन्दी अथ 'ध्वीकार करना” होता है और 
यह दाल रसी अय में प्रयुक्त हुमा है। 


अय उटाहरण-- 
) आओआपरा बयणहू याणो नह आतरू 
'आदरू वयण जो राण वाले । 


"प्रा रा गी, भा ।, ५ 74 


2. सी परम साचठ 'आादरू। 
+-बाहडदे प्रबंध, प. 49 
3. पापी पापवुद्धि 'आादरी । 
>-बही, पृ 200 
3 मतिकेतां मनि हुड आदरघउ' 
जमलत दुरग तलहटी बरोयव । 
>-बही, प 93 
4 थोजों बोज भवि आदर । 
--ढोढा मार रा दूृह्दा, 263 
$ अ्पिही भगति जुगति 'बादरइ'। 
नज्वद्दी प 264 
6 भोषप घड मत्र आादरइ , भरणा बुद् शाप बहू मरई। 
7 


>-उद्दी, परिरिष्ट 
मिश्रा महहोय 'आाल्र मुनयर ३ 


ऊथा या गी,ना 7, प 02 


आधोफरइ 


आपषोफरइ ब्लड ढोधा माह रा दूद्वा दे माध्यम से चित हुआ है । 
यथा -+ 
आडाबछ आपधोफरइ, एवड माहि अतन। 
तिण अजांण ढोलइतणइ मूरसत मागइ सान।ा 
+>दोसामारू रा दृह्य, 439 
प्रस्तुत दोहे मे प्रयुक्त 'आधोफ रद! शाट का सपादक त्रय श्रीसूयत्र रणजी 
पारीक, थी ठा रामतिहजी, श्री नरोत्तमदासजी स्वामी--मै 'आहवरे प्रहार 
मो ठालू जमीव पर! अथ किया है, नो समीचीन नही है ! इस श«6 का सही 
अथ हांता है--'बीच अथवा मध्य तदनुतार उपयुक्त पद्दांय का अथ होगा--+ 
आहिवले (अवूद) पहाह ने मध्य रेवड मे बठे हुए । 


अगर उदाहरण 
। यहुसस्तार घार में डूबे अधफ़र याक्ि रहे) 
““शवबीर प्रधादली, पृ 30 
2. दूगरदा आधोफरि सग्गठ सीयछो बाय । 
--धरचरिका (अप्रवारित) 
3. 'आधोफरइ मेघ उपसता। 
>+चैलि श्रीकृष्ण दविमणी री, 203 


4. धरा ग्योम आधोफरे उडि धज्ज । 
++सिडियजग्गा बेचनिका, पृ 8 


आरणि 


'आरथि द्ाब्ट वेलि श्रीकृष्ण रुकिमिणोरी के माध्यम से प्रकाश से 
बाया है। यंघा--+ 
शकमइयउ पेखि तपत्‌ आरणि रण, 
पंसि रकमियी जछू प्रमन 
+-चबैलि, 32 
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आरणि' शरद का हिंदी अप सम्पादक तय (ठा रामसिंहजी, 
[रोकजी व स्वामीजी ) पेंथां श्री दाक्षितजी 'ऐंडट्एन पर' किया है, जो समी 
दीन नही है। ऐरण तो अयसकन हाता हैं। उपर: रखकर लोहे को 
पोटा तो जा सकता है, पर 5 ऐपाया नही जा सकता । सम्पादक महोदयों ४8४ 
ध्यान इस कार गया ही नहीं ) वास्तव में उपयुक्त उदरण मं प्रयुक्त नआरणि 
शाद का हिंदी अघ 'लुहार गो अदूठी' दिया जा सकता है । बतमान कालिक 
बोल-चाल वी भाषा मे भी मारणि' का यही अय ग्रहण किया जाता है । 
आप उदाहरण-- 
) श्रख आरण! नै बिल कोयला । 
-पोरखबाती, पद 6 


2. रिणसग्राम रूप बाराणिं लाहाररठ चूल्हव लेहनइ विजइतप्प 
शेमइ प्वलित रश्मियउलोहरी परि देखि | 


_-नारायणवल्ली टोका (अप्रवातित) 
3. धर घाव वजें त5 आठ घडी, पर 'आरण' ज्यो घण रीठ पडी 


---राजरूपक, पू 26 


आरिसइ 


'आरिख शब्ल 'ढोला मार रा दूह्ा' के माध्यम से चर्चा का विषय बचा 
है. यथा 


इसइ रख मारुवी, सूती सेज विछाइ] 
साल कुवर सुपनइ मिल्यउ, जायि निसासउ खाइ ॥ 


“--डढोला मारू रा दूहा, स 4 


आरणसइ झब्ट को लेकर ढाला माह कं सम्पादकों ते विभित 
प्रक्पनाए की हैं. जो प्रसगानुमोदित नही है । सम्पादक अय (ठा रामसिहजी, 


ले अं व स्वामीजो) के पश्चात्‌ श्रोशमुर्सिहजी मनोहर ने 'दोलामाझ पर 
हे प्त परिश्रम रिया है परन्तु शब्दायों दे मासरे में दे स्थान स्थान पर चूके” 

व॑ प्रस्तुत आरछई” भब्द वा हिन्दी अथ अवस्था' वरते हैं, जो प्रसयानु 
इल नहों है। इस शब्द का वास्तदिक अथ पंवह्र' अपवा नक्षण' होता है । 
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प्रस्तुत उद्धरण से पुव के दोहे मे थे चिक्ठ वर्णित है । यधा-- 
हेस चलूण कदछीह जघ कटि बेहर जिम सीण । 
मुख ससिहर सजरनयण, कुच श्राफक्र, कठ वीण॥॥ 
'मारवणी' के शरीर मे उपयुक्त चिह्न प्रकट हुए हैं, जिनका सकेत 
प्रस्तुत उद्धरण मे किया गया है। अर्थातु-- इस प्रवार के चिह्न अथवा 
लक्षणों से युक्त मारू सेज विछावर सोई ।/ 
अयय उदाहरण-- 


] “आरिख' लाज इद रा । 
-+राजरूपक, पृ 644 


आलोच 


“आलाच दाब्द महादेव पारवती री वंलि के माध्यम से चर्चा भे आया 
है। यथा-- 
“आलोच बरे परवार आखियंड। 
--भहादेव पारवत्ती री बलि, 77 
वेति के संम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने आलीच "द का हिंदी 
अथ 'सोच दिया है जिससे भाव स्पष्ट नहीं होता है। वस्तुत आलोच 
शब्द का व्यवहार “मत्रणा' के लिए होता है ओर उपयुक्त पद्माश्य में यह शब्द 
इसी अथ मे प्रयुक्त हुआ है । 
अ'य उदाहरण-- 
। 'आलोच आपो आप स। 
+--महादेव पावतीरी बेलि, 53 


2. कियो झाप स आप लांच वाहै। 
“तागदमण 08 


आवगो 


आवगो शद राजस्थानी काब्यो में ययावसर प्रयुक्त हुआ है । इसका 
अथ समग्र समस्त पूरा का पूरा' होता है। कार्यों म-यवहत 'आबवगो का 


32 


अथ उपयुक्त 'समग्र' भाव को ही व्यक्त करता है। यथा-- 
] सारी घर भोगबि गढ साजा, 
रिण 'आबगो” मूझदे राजा ॥29॥ 
--दचूनिका राठौड़ रतन सिंधजी मे दा री, ५ 95 
2. घाव भरता 'आवगो' वीत्यो जोवन मूझ । 
“>बीरसत सई, 
3 उब्ेलण परीमव तण छकछ आवगो' 
ऊजढा सत्री धार मुजा आज । 
-+गजग्उण रूपक बघ परिशिष्ट, प 270 


आवदूइ 


“आवहटुई! शट 'भचक्दास खीचीरी वचनिका के माध्यम से चर्चा मे 
आया है। यघा-< 
भआालम धचक्त सेत बावद्ठई/ 
वनक जिहीं रहि रहे क्सवट्टइ ॥॥ 
““अचक्टाससीची री बचनिका पर 56 


वचतिका के सम्पादक श्री भूपतिराम साकरिया ने 'आवट्टइ' का हिंदी 
भावाथ 'टकराता' क्या है। उद्धरणोक्त पद्माव का हिंदी भावाथ इस प्रकार 
विया गया है--वादगाह और अचकछदास की सेनाए इस प्रकार टक्राती थी 
जसे साने को रह रहरर क्सोौटा पर कसा जाता है।' 


मूलत 'आवद्टइ द्वाद प्राचीन भाषा कार्यों तथा वतमानकालिक 
बोसचाल वी भाषा मे समान रूप से -यवहूत हुआ है लौर इसका अथ होता 
है-+ गन हाने कम होना, नष्ट होना ।' राजस्थानी का 'बौटावर्णों (ज्यूदध) 
और हिलो वा 'औटाना इसो शब्द के रूप हैं। घौरे घीरे कम दोना' एक 
विशेष स्थिति को प्रदट दरता है मद्यपि इस 'नप्ट होना' कहा जा सकता है 
परतु मूल चढ़” का भाय यह नहीं है । 
3) आबायुखण सण 'आवट । 


जप्रारागी भा 7,प 02 


 . 


2. जहा उपज तहा फिरि आवट ॥ 
>गोरखदानी, पद 2 


3. जब मही 'आवटसी कूरम टछसी । 
+जनाथ सिद्धा बी वातिया, ५ 3 


आसनउ 


'आसनउ #ारः वेलि श्री कृष्ण झविमणी री' के माध्यम से प्रकाश में 
आया है । यधा-- 
चल पत्र थीयठ दुज देखे चित 
सकइ न रहति न पूछध्ि सक्त । 
इम आवह जिम जिम सु आसनउ, 
तिम तिम मुख धारणा तकत ॥। 
--वबेलि द्वाला 7 
'आसतउ' शद का अथ वनमाली वल्‍ली बा वा (अप्रकाशित) में इस 
प्रकार दिया गया है। ज्यु-ज्यु ते विप्र आसनउ दूक्डठउ आवइ तिम तिम 
अर्थात्‌ 'आसनउ का हिंदी अथ निकट पास हांता है। 


अय उदाहरण 
] का आस-नु जाणेवि माणक्सूरि 
नयर कछूता जाए विगुण मणि गिरि । 
-+कछूली रास 
2. “आसानी” तहि क्घढिय पाथर केरिय खान । 
“-आबू रास 33 
3. आसनउ भागक्ति सोहइ सठ 
पढिहार नदी चड़ी प्रचड । 
ज-सदयवत्सवीर प्रबध 29 
4 आडिवल्े आघो फरइ, एवड माहि असल ॥ 
तिण अजाण ढोठइ तणइ मूरस भागठउ म न ॥ 
--ढोला मारू रा दृहा, 48 
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आहचइ 


आहचइ दाब्ट महादेव पावती री वेलि” के माध्यम से चर्चा मे आया 
है। यपा-- 
“ाइचइ” चढी देखण आवास । 
--महादेव पावती री वेलि, 35 
सम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने आहचइ' शब्द का अथ 'ऊ्े! 
बताया है जो प्रसगानुकूल नही है। डिंगछ का यह बहुप्रचलित शब्द है 
जिमका अथ होता है शीघ्रता से! । 
क्षय उहटाह्रण-- 
] गाजइ सादूछउ 'आहचइ लइसास। 
“महादेव पावती री वलि 290 
२ ताइ आहचइ दीघ वधाई आम। 


--वही, 294 
3. थधतुतीयक् घट्ट मेल्हिया 'भाहचह/ । 

-+बही, 299 
4 बंहपइ सकति पृछिया रुसर ) 

-+वही, 370 


आहूटि 


आदहुटि' शगद वैलि श्री कृष्ण रकिमणी री के माध्यम से प्रकाटा में 
आया है । यधा-- 


ऊमी सद्‌ सलिए अ्रससित अति, 
कृतारय प्रिय मिलन बृत्त ) 
अवीक्षज द्वारि विधि “आहुटि' 
श्रृठ देहरी घरि समाधित ॥ 
“-बैलि, दाता 465 


वेछि के मध्य टीकाकार थो दीलितजी से “आहुटि घब्द वा हिंदी 
अप आहद टिया है, जो ध्रांत है। 
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 अहिं 


उपयुक्त उद्धरण म॑ आये अब्द 'आहुटि की व्यास्या करते हुये 'सुबोध 
मजरी' सस्कृत टीकाकार ने उल्लेख क्या है-- 


“पश्रचाद्वलित्वा पुनस्तत्रगतुकामा मवति ति कुत लज्जा निदान 
तथा वनमाली वल्ली व नारायण वल्ली बा व बा (अप्रकाशित) टीका मे 
आहुटि पाछी वल्िनई! लिखा है, जो सही अथ है। उक्त प्रसग में 'बाहुट 
लेने की गुजाइश मही है । वे सखिया उत्कण्ठा वद्य जहा पर सेज विछी थी, 
उस द्वार पर जाकर देखना चाहतो थी परतु कुल लज्जा वश वे ऐसा न 
करके द्वार पर से वापस लौट आई तथा भीत के पास कान लगाकर सुनने 
लगी । बतएवं 'आहुडि का हि दी भर्ष लौदना ही उचित है! 
अय उदाहरण-- 
] पथिक वधू पथ इष्टि 'अहुट्टि' । 
-पृथ्वीराज रासो /33 


उनिहार 


उनिहार हब्द 'पृथ्वीराज रासौ के माध्यम से प्रकाश म आया है। 
यथा-- 
पृथ्वीराज उनिहार इनि] 
पृथ्वी राजरासों 9/53 
प्रस्तुत रासो के सम्पादक डा वी पी दर्माने उनिहार का हिंदी 
अथ “अनुहार करके देखकर किया है जो प्रमगानकुल नहीं है। 
“'उनिहार शाद वा वास्तविक अथ आकृति समान होता है। राजस्थान मं 
बोले चाल की मापा म॑ भी-देख्या थारो उणियारा-जसे प्रयोग प्रचलित 
है। चेहरा आद्ृत्ति' के आधार पर लाक्षणिक अथ समान मी क्या जा 
सकता है। 
अय उदाहरण-- 
4 नहीं य चद उनहारि। 
-“पृथ्वी राजरासो 9/97 
2 अमियानद तणों उणहारि । 
+गीत जाझाजी महड, 
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3 वरनिजेनि 'उनिहार' वह । 
+-पृष्वीराज रासों, /42 
4. पृथ्वीराज 'उनिहार' हिं। 
+-बही, 9/43 
$ सुर्पिग परांत हरे उनिहार' 
>-बहीं, 3/04 
6 अजपाजाप 'उणिहार' एह। 


--पीरदान ग्रधावकी, पू 3 
रूप भेद- उणियारो, उणिहारों 


उछखउठ 
'उछसठ' चद “वीसलदेव रासो' के माध्यम से चर्चा म आया है। 
यधा-- 
एिंठि दिठि नवि उछखठ ॥ 
--वीसलदेव रासो 43/5 


प्रस्तुत 'रासा ये सम्पादयर डा तारकनाथ अग्रवाल ने 'उकछसउ' शब्द 
या हिंटी अय दिख सकना! टिया है जो प्रसगानुवुल नही है। 
'ओलछजणा' राजस्थानी माषा के साहित्य एव साधारण बोल चाल नी 


माधा मे रात लिन व्यवहृत होने वाला क्ियापद है, जिसवा हिंदी अप 
पहचानना' होता है । 
आय उहाहरण-- 


झूपभेद--मोछखिठ, ओछूसो, बोछूस 


ऊडछ 


'उहझ शब#*'अचछदास सोधी री वचनित्रा के माध्यम से प्रकाश मे 
भ्राया है । पचा-- 


ध्च 


अवरि किणि अविय आम कुण 'ऊडत्ा आणइ | 
उवहि कुण उल्लघयइ, कवण जछ्ठ सल्या जाणइ ॥ 
--अचछदास खीची री वचनिका, पृ 65 
प्रस्तुत 'ऊडक्ल” 'ब्ठ समी प्रकाशित इृतियों में अशुद्ध मुद्रित हुआ है । 
प्राचीन लिपि में लिसे गये 'ऊ' को आधुनिक प्रतिलिपिकर्ता अभानव 
नु? पढ़ लेते हैं। क्यों कि“ऊ और कु” की लिखावट में ज्यादा अतर 
नही है । 

'ऊडकछ घब्द का अथ होता है---दोनो बाहुओं को मिला कर बनाया 
गोल घेरा या 'इस घेरे मे समा जाये इतनी वस्तु ।! हिंदी भाषा में इसे 
हुआ इसे 'बाहुपाश शब्द से यक्त कर सकते हैं अत उपयुक्त उदाहरण के 
द्वितीय चरण का हिंदी भावाथ होगा-- आकाश को कौन वाहुपाश में हे 
सकता है अथव्रा मर सकता है। 


प्रःतु इस सीधे सादे अथ को कतिपय क्षाहरी विद्वान मानने के लिए 
तैयार नहीं हैं। राजस्थानी मापा के अवेषक थ्री रावतजी सारस्वत ने अपने 
एक लेख (परिषद्‌ पत्रिका वष 23 अर 3) में इस ध्ब्द पर किये गये मेरे 
वाहुपाश अथ को भस्वीकार करते हुए लिखा है-- यहा उड का अथ 
“बाहुपान किया गया है जो ठीक नही है । आकाद को वाहुपाश में भरने का 
कोई तरीका नही है । आका' को टिकाये रखने (गिरने से बचाने) के लिए 
हथेलियो को ऊपर वबरने की आग्रिबव त्रिया की आयश्यकता है! देशी ताम 
माला (/29) में 'ऊटछ को देशी मात कर इसका अब मच, मकाम 
और उष्चासन क्या गया है। पाइय सहमहाण्णयों (भा 9074) मे 
भी यही अथ है। हथेलियो को ऊपर करके बनाया गया यह उच्चासन' ही 
'उड़क' (ऊध्व मडल) होना चाहिए! रस अथ मे लक्डी आदि बे' सहारे से 
किसी भारी वस्तु को टिकाये रराना भी ऊडक् की परिभाषा मे आ सकता 
है। ([ 62) 

इसी प्रकार इसशठ ऊउड्कू को तेकर राजस्थानी कोपकार था 
वदरीप्रत्ताद साकरिया ने (अपने एक पत्र में) लिखा है--आकाझ सबत्र है| 
चिदावा'। है घटाकाश है। दितु वीरो के आकाश की कल्पना ऊपर की 
गई है । लोक मायता भी आकाश क ऊपर होने की ही है। यही कक्‍्यों--खुटा 
भी सातवें आसमान मे अपना डेरा लगा वर विराजे हुए हैं। आकारा सत्य के 
चल पर बिना षमे ठहरा हुआ है | इसप्ते मालूम होता है वि वह बृहदाकर घन 
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पदाय है। नही तो "ुुय में ऐसी कल्पना क्यों की जाती । सैर, उनवा विज्ञान 
उनके पास है, वह सच्चा है मा बाल्पतिव--यह मी वे ही जानें । हमे तो 
उनकी वही हुई बात को स्पष्ट मात्र करना ह्दै। 


वीरों का आकाश गिरने लगता है तो वे अपनी मुजाओ का ऊची बरवे 
हथेलिया फ्लाकर उसे वही थाम छेते हैं ॥ आकाश के बावत में वे इतनी हीन 
बह्पता त्तो शायद नहीं वरते कि उसबों बाहुपान मे समाये जितना या गोद 
में समाये जितना छोटा बना देते । (थाघार डिगतो मुज अवरि 22/7) 


उपयक्त दोनों विद्वान देशी नाममाला तथा पाइय सह महाण्णव ये 
नाम-साम्य के चक्र में चढ़ बर भमित हो गये हैं। उह्दे 'आकाटा वा बाहुपाश 
में मरने की कल्पना होन मावता एवं श्सगत प्रतीत होती है तथा गिरते हुए 
आवाश के नीचे ठेगा (सहारा) लगाने की सही । नाम-साम्य के आधार पर 
इस प्रकार की अनेक कपाल वल्पनाए प्रवत्पित वी गई हैं। राजस्थानी मापा 
के हिंदी टीकाकर तो प्राय इस भ्रम मे भ्रमित पाये जाते हैं। 


“ऊतक गांवों में घास के माप के लिए आज भी प्रचलित है। चार 
ऊडक्र का एक मन (चालीस सेर) घास होता है जिसे मारा कहा जाता है । 
इस प्रकार के देण 'भारो से एक बलगाडी का बोझ होता है) गुजराती वे' 
“जोडनी कोश मे ऊड़छ' गा यही अप दिया गया है ६ भव रही बात आवाश 
को बाहुपाश में मरते की 'तुक' अथवा 'हीत भावना थी। इसके सबधम में 
एक नकारात्मक उक्ति प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर रहा हू ताकि इस अम वा 
निराकरण हा सवे । 

मरीज नही आम सू बाथ भोक्त 


_+नागदमण, प 40 
अथर्त््‌-- हे भोढे ! आकाश से बाहुपाश नहीं भरता चाहिए।” इस 
उद्धरण म प्रयुक्त बाय एवं 'उडछ समानार्थो हैं। परतु इनमे थोहान्सा 
अत्तर भी है। 'दाध' मे दोनों बाहुआ का घेरा छोटा या बडा किया जा सकता 
है, क्योकि इसमें दानो हाथों की अगुलिया को परस्पर जाडे रखना जावश्यक 
नही है जद कि 'कडक' में बाहुओ का घेरा अमगुलियो को मिलाकर बनाया 
जाता है, ताकि उसबे माप मे बआातर न बाय । 
अय उदाहरण-- 
] समत्या इसा 'ऊड्छा आम साहै। 


--खिडिया जग्गा वचनिका,प 80 
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2 डाबलोह राटत्रीस, आम उपाड ऊडछ | 
+-गजगुण रूपक बध, पृ 77 
3 पग्रहे आम 'ऊडढ्वा , रहे मीडिया वगत्तर । 
-+राजझूपक, पृ 98 
4. आभ समाहै 'डड७*, दीठ दछ करार । 
जझवही, प 37 
5 वार्था घ॒र्ला असमान सू लज हाथ बल्तारे। 
“+बीरमायण पृ 87 
6 हल छछ् झल ऊठिया घल्ले बाथ निहगव। 
--राजरूपक, प 72 


ऊचाबढठउ 


ऊ्ात्रउ' डाब्द ढोला मारू रा दूहा के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना है। यधा-- 
]. विंगछ 'ऊचाकछउ क्यिउ नक्न चरवर घष्ट देस। 
2 ऊचाछुउ अवरसणउ कइ फ़ाक्उ बइ तिड्ड ॥ 
- ढोला मारू रा दूहा दो 2 तपा 60 


सम्पादक त्रय (ठा रामसिहजी पारीक्जी व स्वामीजी) ने 'ऊचाछ॒उ 
का अथ प्रयाण या वूच देश याग प्रदेश गमन (शदकोश पृ 567) 
फ़िया है तथा टिप्पणी म--स उच्चलन प्रा उच्चालो (विशेष भी प्र 404)- 
बताया है। डा माताप्रसादजी ध्रुप्त सवादक त्रय के अभिमत को अस्वीकार 
करते हुए लिखते हैं“. उचाछक्ु<ऊच्चाछ<< उत -|-चालय है| अवधघी क्रिया 
उचारज-उखाडना | इसी का आय रूप है उत--चल वा उच्चल या 
ऊचल होगा जिसका अवधी रूप उचर --- उसडना है ऊचाल नही। 


शर्टोंका द्रविड प्राणायाम को श्री गुप्तजी से सीखे | सीधे सादे बोल 
चाल में प्रयुक्त शद को घुमा फ्राक्र 'उस्ाट फेंका है, जिसका प्रसग से 
कोई ताल मेल नहीं है । 
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'ऊचाढो ' है तो 'उत्‌्+-चालय' ही, परतु इसरउाः राजस्थानी मे श्रयोग 
अपना स्थान छोडकर भय स्थान के लिए गमन' अब के लिए होता है। 


हिंदी में इस शब्द वा पर्यायवाची नही है बत व्यास्मा से ही काम घलाना 
पढ़ता है। 


ऊजासडउ 


ऊजाप्तडउ 'शब्द ढोलामार रा दूहा' के माध्यम से धर्चा का विषय 
बना है । यधा-- 

चल्मत्पइ 'ऊजासडउ', थे इण केहई रण) 

धण लीजइ, प्रीमारीजइ, छाडि विडाणउ सग॥ 


--डढोलामाह रा दूह्दा, 632 
प्रस्तुत कृति के सम्पादक श्रय (ठा रामसिहजी, पारीकजी ब स्वामीजी ) 
में ऊासडव का द्विद अथ 'उजाड जगह' दिया है, जो अयुक्त है। कदाच्‌ 
सपादबो न उक्त पाठ का 'उजाडसठ' पढ़ लिया है। वस्तुत 'उजासडउ' शब्द 


का हिंटी अथ 'प्रकाश' होता है । और उपयुक्त उद्धरण में यह इसी अथ मे 
प्रयुक्त हुआ है । यथा- 'यल पर प्रकाश है! । 


आओबग 


“ओछप शब्द 'अपलग्न (स ) से उत्पन होता है, जिसका अथ होता 
है,--सेवा, चाकरी, सिदमता। यह शब्द राजस्थानी साहित्य, भोक साहित्य 
तथा साधारण बोध चाल की भाषा में समान रूप से व्यवहृत होता है । 


सध्यकाली राजपूत सम्यता में 'घाकरी करने के लिए 'ईडर अथवा 
पूर्वी प्रटेशो की ओर जाना एक महत्त्पूण बात मानी जाती थी, अत इसकों 
आधार बना कर लोक-साहित्य में अवेक लोक्गीतो का सजन हुआ | जिममे 
विरहनी तायिकाओं की मनोदणशा का सटीक वणन हुआ है। 'हमक चाकरडी 
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ढोला ! बडा वीरन सेल, हमव चोमास ढोला घर रवोजी +' जसे गीता स 
साहित्य भरा पडा है । 

“चाकरी' चाहे रापा वी हा, चाहे ठाकुर वी चाकरो, चाकरी ही है। 
माइया को बुलाकर 'ख्िजमत' करवाते हैं, यह उनके द्वारा बी गई सेवा ही 
है | इसो तरह ढाढी' अथवा 'ढोली' ओोछगते हैं तो वे मी अपनी चाकरी 
ही बजाते हैं । इस प्रकार विभिन सेवा कार्यों के लिए 'अकग' शाद व्यवहार 
में लाया जाता है । 


अय उदाहरण-- 
]. मातम तुझ पासइ अणइ, 'मोलग रूडा रख । 
“+ढोला मारू रा दूह्दा, 84 
2. इद्रादि देव कर 'ओल्ग्ग । 
“हृरिर्स 
3 आई ओरपि राजाके रहा। 
पद्मावत, 446/] 
4 आवद घरि 'उछग मिसइ। 
-+माघ बानक काम कदछा, पृ 3 


5 बारह वरस उठ्ठग रह्मउ। 
--बीसव् देव रास, 20/] 


रूप भेद-उछग, उछग, भोव्ठग, ओलग्ग अउत्ठग | 


ओम 


'ओक्षडे' शब्द वेलि श्री कृष्ण रुक्मिणीरी” के माध्यम से चर्चा का 
विषय बया है। यधा-- 
चोटी आल्ठु कूदइ चडसठि चाचरि, 
प्र, पडियद ऊकसइ घड। 
अनत अनइई सिसुपाक्त बउझ्डा' 
झड॒ मातउ मडियठ  झड | 
+-वैलि, द्वाला 2] 


42 


बेलि के टीकाकार थी दीक्षितजी मे “औद्ड' वा हिंदी मथ धृनिरतरा 
दिया है, जो अयुक्त है। 


'अउचढा/ क्रयवा 'ओऔझड दाब्द तलवार के प्रद्दार करने के तरीके से 
संबंधित है। हिंदी में इसे 'तिरछा प्रह्मर, अथवा 'तिरदछे/ मिदने बहा जा 
सबता है। 


यह 'ओझ्डा' दाब्द 'बचनिदा रादौड़ रतनर्सिधजी री! म॑ भी आया है । 
इमके सपादक थी छमुतिहजी मनाहर ने 'औश्यढा' का अथ 'प्रह्मर! विशेषत 
इल्दे हाथ का अचूक वार किया है। उदा पवत मेर रो सोस खड़ग री 
औज्ञाह़' देर भूतनाथ रे उपायव क्यो। (वहा भास्कर, पृ 449), 2तीं 
पछछ कनाह्याथरी 'ओपड' सू भाहरराज प्रिपाह बढी रो सोस उढायो | (वही, 
पृ 353) श्री कागीराम छर्मा ने इसका अथ 'सीधावार किया है, जबकि 


ओऔक्षहो' का क्रय उल्टे हाथ का वार होता है, जैसा कि उदाहरण सहझ्या 2 से 
स्पष्ट हो जाएगा। (वचनिका, पृ 28) 


श्री काशी रामजी एर्मा ने श्री शमु्तिहजी मनोहर के उत्त विवेचन से 
असहमति व्यक्त करते हुए लिखा है--' लिखने हैं->शर्मा ने 'सांधावार' 
किया है जबकि झड़! का अथ उलदे हाथ था बार होता है, जसा कि 
उटाहरण स 2 से स्पष्ट है। उदाहरण है--'ती पछ ऊछा हाथ री ब्ोधझ्नाड 
सू '। उदाहरण तो स्पष्टत मेरे ही मथ की पृष्टि करता है। 'ऊछा हाथ! 
में विशेषित करना पडा, यह इस बात का प्रमाण है कि 'औज्चड' रामा-यत 
सीधाबार ही होता है। 'सब्यसाची” तो कहना पडता है, जबकि 'दक्षिण 


साची' तो सामा-यत समी होते हैं, अत उसे विशेषित करने की आवश्यकता 
ही नहा है || (वचनिका सम्पादन, पृ 67 68) 


“ओऔक्लडा' शस्त्र चचाने वा एक विज्येप तरीका है। इसवे द्वारा 'तिरछा 
प्रहार करने का उल्लेज परिलता है। हि दी भ तो इसे व्यास्यायित ही किया 
था सकता है । इसका हूवहू पर्योय हिटी मे नही मिलता है। 


प्राचीन टीवाआ मे भी 'भोझड<>'शन्रमोक्ष विवादे सुबोध सजरी 
न प ः 
हैधियार मूकणरइ विवांदइ वन्माछी वल्लोबा ववों (अप्रकारित) तथा 
हषियारा र मूवणरइ विसई/ उल्ठेस किया गया है। नवीन टीवाकारों ने 


इस दाद का सनमाना अथ लिख दिया है चाहे वह प्रसग से मेल खाता हो 
अथवा नहीं । 


को, 


कदद्छ 


कदछा शद (पृथ्वीराज रासो के माध्यम से चर्चा का विषय बना 
है। यथा-- 
सोइटोडर 'कदछ' ही जुठयो। 
-प्रृध्वी राज रासो, 2/3 
“रासो' के सपादक डा वी पी द्वार्मा ने 'कदछ' शब्द का हिंदी अय 
“कदमूछ' एक सामत दिया है, जो अप्रासग्रिय है। 
'क्दछ' राजस्थानी माषा एवं लोक व्यवहार मे 'युद्ध, लडाई, झगड़ा 
के अथ प्रयुवत होता है। 
अय उदाहरण-- 
॥ “कदक्त दक्ल उठहिं मिरन । 
“-प्ृरृथ्वीराज रासो, 4/93 
2. एछीहुन छह हु '#ढढछ' ज्यों + 
+-बही, 6/68 
3 वाम अनी कदक् सेवीत्यो | 
“-बही, 6/46 
4. को काम कदक्क चढो। 
+-बही, 45/32 
5 अहिं १ हकुहू दिल 'कदकछ भो । 
“-बह्ी, 77/44 
6 'कदछ सो छुट्टिय 
--वही, 8/72 
7 क्षत्ति कदछ करता इब्छा। 
“-राजेहूपक, पृ 539 


कट्टर (कर ) 
“कट्टर धाब्ट 'ढोला मारू रा दूह्दा के माध्यम से प्रकाश में आया है। 


ब4 


वधा-- हे 
करहा इग कुलछियामडइ, किहा स नायर दल ॥ 
मरे 'कटरो' ही पारणउ, थइ दिन यूही ठेलि ॥ 
--दोला मारू रा दृह्द, 430 


सोधे साथे कइर (कर) शब्द वो एकर ढा भाताप्रसादजी गुप्त थे 
बड़ी विचित्र बात कही है--करीर में ऐसी कोपलें होती ही नही है, जिःदें 
अंट चर सके | यह शब्द बदाच 7 स कदर जिस श्वेत खदिर बहा जाता 
है। (ना प्र पत्रिका वष 65 अक ) यदि डा ग्रुप्तती कमी राजस्थान 
बाये हवात तो उहूँ पता चल जाता कि क्रो को उठ खाता है अथवा मही । 
सीध साथे बहुप्रचलित दब्द को व्युत्पत्ति बे चवकर मे डाल कर ध्वनि-साम्य 
स अय वा अनय कर दिया । श्वेतसदिर, जिसे खर' बहा जाता है, कर से 


फल दृक्ष है। कर ऊटो वा प्रिप भोजन है, पर तु नागर वेल दे पत्तो (पानों) 
से हो होनप्तर का ही है, अत उक्त दोहे मे उसके स्तर का द्वी बात कही 
गई है। 


तय उदाहरण--- 
'दइण कूपक न बिच, लघण पडइ पचात्त ) 


>दोला मारू रा दूहा, 43[ 
2. बीली, बोर, 'कइरा' इधोरा माधव मा फछ एहू। 


जजाइडदे प्रदध, पृ 7] 
3. छ्यू चित 'कइरा' कूमटा, ज्यू चित सागर फोग। 


-“सबद ग्रथ (अप्रवाशित ) 
4 भा परोधा भाक ग्रिणि, जाछि 'क्रोरा' झाहि । 


““ढोला माह रा दूृह्या, 432 
कद पूछ फक् 'कर' पाव राँण प्रतापसो । 


-डरसा जाढा 


कपूर 
'बपूर! शब्े 


बा जिण दत्त चित के साध्यम स प्रकाश में भाया है। 
ना 


397९ बहसो गोग +रावइ घृक। 
“>निषदत्त परित, १ 43 
या गीम। पाप्रत्ादजी गुप्त थी स्त्रचद 
वासलोवात्त के कपूर! ह्दी 7है जो समीक्षोन नही है । 
बह क्यूर! गरन्द 'वचनिका राठौह दाससौतरो 
में मी माया है-- ॥िप्ि कपूर वीढा भाइया उस राव! रा यू 
दिया ।-. का, ५ ॥॥ द्क श्री गरम क्षत्र नै 
कपूर का बे कवर युक्त बन क्यिः है करते समय सस्ह्त 
वाला कपूर दक़ के ध्यान रहा है। इसी प्रग१र साम्य के भराधार 
पर एक क्रूर ही नही अनेक र। क्जेको ते समय 
जाकर उपस्थित ६ है। कस्तु क्प्रूर एक जाति होत) है 
>दाच यह आय 4, बप्रेथषा स्वाद ॥ गत राज-दरवार 
मे इसी कप्ृरीपान रह है। 
रामजी धर्मा को उप अथ पत् नहीं ऋया। ज्हो 
चिल्ला है के इसके कोई अतिवाद पी मनोहर द्वारा क्यि 
गये भय 7) नही कर ता. । ने मैं पान पाता हे 7है। न कविता 
है क्योंकि थ। के श्य धावा चाहिए 
गर थी हँप ने बताया दो पान देवा है: 
पावुत्त दयमासन पलमतेय कुब्जेश्व रा प्‌ । मैंने हो साहित्य + पान 
पर पढे का््रयोग है भोौर लि देता हू मते। यह का 
जैसे अब पीवर मम; हैं, १ठ्टर डाल दत्ते हें: डे के लिए । 
कण 
मे है| ही, इसके सबंध मे 
चोज होनी चाहिए । उपयु पब्ल तो पान की. वि के भए ही प्रयु 
4 
भाय उदाहरण... 
॥ भरोष अपाय किया भाचक्न 
कपूती प्रहै पान वीडा अन ॥ 
फू 


>वागदमण 9 356 
ले तबोतत ज्वर बहुत ऐसो भोग करावह बुत । 


“>“जिवदत्त चरित व्‌ 443 
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3 भोजन कूर कपूर तुम जामता हो राजा । 
--नाथसिद्धों की बानिया, पृ 20 


करल 


'करल” शब्द 'ढोला मारू रा दूहा' के माध्यम से चर्चा में आया है । 
सया-८ 
तीखा लोयण कटि 'क्रल , उर रत्तडा घिबीहू। 
--ढोला भारू रा दृहा, 459 
श्रो माताप्रसाद जी गुप्त ने 'करल' शब्द को द्वविड प्राणायाम कराते 
हुए लिखा है--' करल < प्रा करलि <: स कदली+-एक जातिका 
हरिण”। (ना प्र प,वय 65, अक ) परतु यह अथ विलपष्ट कल्पना वे' 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि सस्क्ृत से -युत्पन्न करना आवश्यक हो तो 'कर 
न्तहाय मै-ल-न्समा जाये! अर्थात्‌ मुप्ठित्ग्राह्म । 
आय उदाहरण-- 
 स्थामा कटि मेखला समरपित 
क्रिसा अगर मापित 'करल! । 
ज-वेषि श्रीकृष्ण रुविमिणी री, द्वाल्ला 96 


४ कड्डि किसी छइ क्विसा अग। अगइ अयववबइ क्रिस पातली छह! 
दिण हीज कारणि मापित फरल मूठोयइ ग्राह्म छई! । 


“>-तारायणवल्ली बा व (अप्रकाशित) 


कहर 


५ कहर' झद महादेव पारवती री वेलि के माध्यम से प्रकाश मे आया 
पघा-- 


एक 'बहरो लाबिया हाथ । 
“महादेव पारवत्ती रो वेलि, 24 
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विधि के सम्पादर श्ोरावतजी सारह्वत ये जहर का हिंदी क्रय 
“वच्मपांच! दिया है, परग्तु इसबा बास्तविक अथ विपत्ति अथवा 'मय 
होता है । 
झाय उदाहरण-- 
॥ तिप 'भहुर' सुरापति सद बरइ। 
>-महादेव पाववतोी री बैलि 255 
2 वहर भरामम ताइ मदत वियड । 


वही 260 
3 पढत मत वडढे 'बहुर । 
-+पृष्यीराज रासो, 46 
कहिरी 
कट्टिरी शब्द महादेव पारवती री बलि वे माध्यम से प्रकाश में आया 


है । यधा-- 
बरडी निजर जोवतों बहिरी!। 
>-महाटेव पारवती री बेलि 260 
वेसि वे सम्पादव श्री रायतजी सारत्वत ने कद्री क्षद का हिंदी 
अथ 'कोधी विया है जा असगत है। वस्तुत बहिरी का अथ 'तिरही'या 
"ही! होता है तथा इसी अथ में उपयुक्त छद्धरण में अयुक्त हुआ है । 


क्र 


'ूर झब्द नाप धिद्धो वी बानिया के माध्यम से प्रवाश मे माया है 


यधा-- 
मूर बपूर तुम्दे जीमता हो राजा । 

>ज्नाय सिद्धो की बानियाँ पृ 20 

प्ाय सिद्धों वी बानियाँ के सम्पादत प थी हजारीप्रसादजी द्विवेदी 

ने कुर का हिंदी अप हर! दिया है, जीप्रसगानुतृ् नद्दी है। सम्पादव 
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महोदय की रप्टि संस्कृत के हूए' शद पर रही है, पर तु उहोंने भोजन क्के 
विषय में जरा भी ध्यान नहीं दिया । वयोकि आर! कोई खाने वी वस्तु नही 
है" वस्तुत यह 'कूर! दाद एक प्रकार वी मिठाई से सवधित है । भैहू अथवा 
बाजरी का भादा घी म॑ सैंक वर उसमे शवव र मिला देने से यह 'कूर बनती 
है। वत्तमान मैं भी यह गावों मे बनायी जाती है और यहा की असिद्ध द्ेवियाँ 
बायाजी के भोग लगाते हैं । 
अय उदाहरण-- 
हु सतिमामा के घरि गयउ, 'कूर' ने पायो भुखठ मयउ। 
+-प्रयुम्व चरिते, प्‌ 402 
2 भोजति 'ृरू! करबुलउ आबुलउ रिहु लहेस ) 
+-झसत विलातत, 46 


केवा 


“कंदा क्षाद विलि सहादेव पारवती री” के माध्यमप्स प्रवाश में आया 
है। बधा-+ 


'किया' मोगण वडउ करूर 


“महादेव पारवती री वेलि, 209 
'बिवा' शद का हि दा अथ वर, प्रतिशोध, बदला' होता है। कदाच 
इसी शाठ के आधार पर 'बेवी'-- शत्रु' शब्द बना है । वतमान कालिक बोल 
चाल की भाषा में भरी देदा इसो बर' वे अथ मे प्रयोग थे लाया जाता है। 
बाय उदाहरण-- 
 काकछीनागरा काह समाक्ठ देवा / 


>-+वागदमण, 3 
2 बाकोदर साथ सग्राधीस बाढवा देवा | 


जथ्रा रागी,भा 3), पृ 209 
3 पातसाहा ताड केवा बहोड भापरा पाणां ६ 


हंस्तलिखि गीत 
4 शबील्य नवा पुराण कैवा क्मौस बीसमे कुक़्तमोड । 


जमा रागी भा 2,पूृ 66 


० 


केबी 


किवी' शब्द वैलि श्रीकृष्ण ककिमिणों री! के माध्यम से चर्चा का विषय 
बता | यथा+- 
कामणि कहुइ वाम, का कह केवी', 
नारायण कह॒इ अवर नर । 
वेदारथ इम कहुइ वेदवित, 
योग तत्व जोगेसवर ॥! 
--चवैति, द्वाला, 76 
वैलि वे मवीन सम्पादक श्री दीक्षितजी ने 'केवी' वा क्षय कोई भय 
केइपि किया है, जो समीधीन नही है। सम्पादक त्रय॑ तथा थ्री दीक्षितजी ने 
इस दाब्द को के5पि बे घ्वनिसाम्य बे आधार पर इसका अथ प्रकल्पित किया 
गया प्रतीत होता है। इस शब्ह का व्यवहार राजस्थानी भाषा वे वाव्यों मे 
बहुतायत से हुआ है। 'केबी का वास्तविव' अथ 'दत्रु दुजन! होता है। 
श्राय उदाहरण--+ 
] कक्‍मण करे जुध तुसा केवी'। 
--पीरदान ग्रथावली पृ 9 


2 'केवी दुजन! देखी बहई ए काछ । 
--नारायण वलल्‍ली, टीका (अप्रकाशित) 


कोड 


कोड श-द 'रास और रास वयी काब्य के माध्यम से प्रकाश मे आया 
है। यथा-- 

कपिय विनर 'कोडि! पडिय हरगण हडहडिया। 

+-रास ओर रासा वयी कायय, 29 

'कोडि छाब्द का सम्पादक हय (श्री दारथजी शर्मा व श्री दशरथजी 
ओझा से 'गोद मे ' अथ किया है, जो असायत है। सम्पादव द्वव का ध्यान स मे 
'ऋड' शब्द की ओर चला गया श्रवीत होता है। इस प्रकार भ य स्पन्नो पर 
मी ध्वति साम्य के परिणाम स्वरूप अनेक अनर्थों वी सृष्टि हुई है। 
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'कोडट' राजस्थाती-साहित्य एवं बोलबाल वी भाषा में समान रुपसे 
व्यवहार में जाता है। इसका हिंदी क्षय प्रसावता, उत्साह, चाह कया 
जाता है। 

बाय उटाहरण-+ 

! मनह सक्रोड़ी मानवी, सोहई तुश्स सरीर। 
+-ढाला मारू रा दुशा, 232 
2 सासूजा म्हेत पीवर जावण रो 'बोड” । 
“-+ए प्रसिद्ध लोक गोत । 


फोपर 


'ोपर हब्द 'वयमिवा राठौड रतनपिधनी महेसदासौतरी” वे 
माध्यम से प्रकाश मे आया है। यया-- 
अरम्घढ तिम्भड पाय असथ। 
हट वर 'नौपर कालिज क्घा॥5/4 
>वचनित्रा पृ 344 
'कोपर ह_ब्ह पर ट्लीव््यास्या प्रस्तुत करते हुए बचतिका थे 
मम्पात्क श्री "मुसिहजी मनोहर ने सिसा है 'कोपर (स कपूँर)*+बोहनी, 
परी बाची राम "र्मा ने इसका अथ खोपडी' किया है, जो निराधार है ।' 


श्री मनाहर के उपयुक्त अथ को अस्वीवगर करते हुए श्री कागीरामजी 
एमी ने तिया है-- मेरा आधार यह है कि मारिपल और सोपडी दोनो को 
माधव मलयालम वा कोपर' दाद मारियल ने साथ हजारो बप पूव उत्तर 
मारत में भी आा गया। बत्रियों ने इसका प्रयोग मी करसिया | पर "मुर्तिह 
जी शा विश्वास ही नहीं होता वि. कोइ वीर ऐसा हो सरता है जो दूसरे के 
फिर पर थार दरन वा साहस व रे । इसलिए उ दनि बेवल हाथ, कुहनी, कंधे 
और गटेज दे दटने वी दात स्वोक्षार वी । यदि वि कोपर' बी छगह सिर 
विस देता दा उस बच्यय मान ए ते जगा--दाता मिर घाराह्ट! में माना, 
अप थौड़ स्थता पर भों माना । पर वे यह नहीं मान सकते कि मयोई वीर 
डिसा और के सिर पर प्रचर करन या माहम छुटा पायण | मुझ ता विश्वास 


है, वीरो पर, अत मैंने 'खोपडी कटवादी।” (घचमिका का सम्पादन, 
पृ 9] 92) 
यद्यपि श्री काशीरामजी शर्मा ने 'कोपर' का सोपडी' अथ ठीक क्या 
था, परतु सरद्ृत से -युत्पन्न करने के चवकर मे श्री शभुसिहजी ने निराघार 
बता दिया। राजस्थान मे मारियल से सम्बस घत शर 'खोपरा बहुत प्रचलित 
है। राजस्थानी कविया ने इस छब्द का प्रयाग खोपडी अथ में ही क्या 
है। 
आय उदाहरण-- 
] कसबाई ताइ 'कोपट क्चरीता डोहइ। 
--महादेव पावती री वेलि, 2।2 
2 सणगट कोपट' निपद खत । 
--पाबू घाघन रो छद 47 
3 क़्टपक 'कोपटा' । 
+-गोगजी रा रपावढ्ा, 23 
4 कर धाय 'कोपरा उड़ खोपरा झद्धकर। 
“रघुवर जसप्रकास भा 3 पृ 255 


5 कुटबक 'कोपर क्ध कपातछ। 
->गजगुण रूपफ़ बध पृ 35 


6 बढ़ि 'कोपर कघ बग्गत्तर, अस्सि अन असवार । 
+-बि है रासो, पृ 86 


सरूपभेद--कोपट, कोपटा खोपट 


कोरड 


कोरड शाद गोरखबानी के माध्यम से चर्चा मं आया है । यथा-- 
हड ब्रह्मट चहोडिया मानू वेस्पा अन। 
कोर्ट कोई कोरड रह गया, यू माख नाथरतत । 
+गोरखबानी स 2/ 
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प्रस्तुत 'वानी के सम्पादक डा पीताम्बरदत्तजी बडथ्वाल ने 'कोरड' 
का हिंदी भावाथ 'दोरा टिया है जिससे वक्ता का तात्यय सिद्ध नही होता 
है। वैसे डा बडथ्वालजी ने उक्त पूरी सबती का विचित्र अध किया है--< 
“रतननाथ बहता है कि मैं मानता हू कि समस्त ब्रह्म/ड वेश्या (माया) के अन्न 
पर पत्ता है। इसलिए वह उसके शासन (चहोडिया) में है। कोई बिरला ही 
उससे को रा है। गढवाली बोली में चहोड़ना का अथ चित पठ और अगल 
बगल चारों तरफ से पीटना हैं ।' 


शब्टो के वास्तविक अथ का ज्ञान न होने पर इस प्रकार वा अथ वरना 
कोई आश्चय जनक नही है। राजस्थानी माषा के काय तो इस प्रकार के 
अलल जलूल अमर्थोंसे मर पडे हैं। नही तो उक्त सबटी म कही पर भी 
दुरहता नहीं है। पथा--- 

+रतननायथजी वहते हैं--मातो माया रूपी वेश्या ने ब्रह्मा रूपी हाडी 
में जीव रूपी आन (प्रिद्ध वरने हेतु) चढा दिया | उसमे से कोई बोई जीव 
फोरड (असिद्ध) रह गये अर्थात्‌ माया के मनोनुकूल सिद्ध नही हुए ।” 

उदालने पर भी जब अनाज काकीई दाना गलता नहीं है तो उसे 
“कोरड बहते हैं। कोरह>अप्तिद्ध (विना सीजा) । 


सेडा 


सड़ाए एब्द 'राजस्थानी नीति दूहा! के माध्यम से प्रकाच मे जाया है। 
यथा-- 
सेडे सेडे ठीत री, निकमी मति निहार। 

“राजस्थानी नीति दृह्, 92 


प्रस्तुत कृति के सम्पादक थी मोहनलालजी पुरोहित ने 'सेडे खेडे “ब्द 
एा अथ !धूरे धूरे पर त्या है जो भ्रात है। 


मेड्टा राजस्थानी का बहु प्रचलित शब्ल 
होता है । 


अगम उद्दाटरण-- 
! ऊजड़ 'पेडा! फ़िर बसे, निरघनिया धन होय । 


है और इसका अथ 'गाव' 


--प्रसिद्ध लोकोक्ति 


ग़जाँवाग (गजवाग) 


गजवा्ग' झब्द “वचनिद़ा राठोड रतनपिधजी महेसदाध्षोती के 
माध्यम से चर्चा वा विपय बना ह। यधा-- 
फ्बे वग्गपती, अगदत फौज्ज। 
गज्जांवाग वाजे खिव सीस गज्ज ॥58/42 
अचवघनिया पर 455 


यचनिका के सम्पादव श्री शमुर्तिहजी मनोहर ने लिखा है--'गर्जाबाग 
ज्न्गजवागें, अकुद्य विरेष जो सूय के भ्रकाण में चकाचौंध उत्पन्न करते ऐसे 
प्रतीत होते थे. जसे बिजतियाँ चमक रही हो। यहां पर डा टस्तीटरी व 
सपाष्कक्षय (मु रघुवीरसिहजी व श्री वाशीरामजी धर्मा) क्रमश 'गजा 
वाजि एवं 'वांज' पाठ माना है। प्‌ शृपाश्करजी की प्रति में भी यही पाठ 
है। परातु दो प्रतियो (डा ठमीटरी द्वारा निर्देशित 7 9) में गतावाय पाठ 
है, जो हमे घुद्ध प्रतीक्त होगा है । श्रीरावत सारस्वत की प्रति में भी गजावाग 
पाठ है। फ्लत हमने डा टैसीटरी द्वारा निर्रेशित 7' 9 प्रति तथा श्री रावत 
जीयी प्रति मे उपलब्ध उत्त पाठातर यो ही स्वीयार किया है। तथा 
49/6 पे प्रयुक्त गजराजा राजान वे गगवाग वे विपय मे श्री शभु्तिहजी 
मताहर मे लिखा है-- गेजवाग*-अबु”ा विद्ेप जो हाथी को घलाते या उसे 
नियत्रित रसने मे काम मे लाया जाता है। इसका अग्रमाय उुकीला हाता है 
एवं छार वे समीप एक मुडा हुआ अद्भचद्राकार काटा उससे जुड़ा होता है 
जिसे हाथी के काल में डालकर खीचन पर या तो हाथी चलने लगता है या 
भह्ावतत वी इच्छानुसार सयप्त हा जाता है। इप्ते आजकल वी शब्टावली में 
अक्डी कहत हैं। श्री काशोराम शर्मा ने क्दाचित वाग' का सबंध सस्दृत 
बध्या ते जोडत हुए इसता बथ हाथी वा मुह बापते वाला” कर दिया है 
जा निराघार है। 'आईने अवबरी के अनुसार स्वय बादशाह अकबर मे यह 
मामकरण क्या था। आईन 45 से हाथी का सामान छ्षीपर ने अतगत 
अवुलफ्ज्ल लिखता है-- 

27 अकुश--लोहे का एक छोटा छड़ है । सम्राट ने इसका नाम गज 
ब्रार रखा है । इससे हाथी को अधिकार म॑ रखते हैं ओर जद्दा चाह खहा कद 
हेते हैं। (आने अवबरा, पृ 22) 

श्री झमुर्तिहजी भनोहर के द्वारा की गई “गजवाय वी व्याख्या से थी 
बाणीरामजी शर्मा सहमत नही हैं। वे लिखते है. जी हा हमने बल्गा या 
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लगाम से (यजवाग का अब) जोड़ा है। हम लोग भी अपनी “जवान पर 
लगाम! लगाना सीस जाए तो पाठक का मला हा । घोडे को लयाम, ऊँट की 
नकेल (मीहरी), हाथी के अकुश, या गजबाग सभी वा एवं ही उद्देश्य है, 
पशु को नियत्रण मे रखना। प्रस्तुत (49/9) प्रसग मे राजाओ रूपी गजराजों 
को वश में करने वाले रतन का वेणन है अत वष्य नत्तो अबुश् है और न 
बल्गा। वण्य है वटा मे करने की क्षमता । व्यथ की चगचगाहुट क्यो। पर 
“अवुद्य! अथ ठीक नही । प्रमाण है शमुधिहजी बा ही उदाहरण--गजवाग्रा 
खँचे छ--लगता है कोई रस्सा है। (वचनिका का सम्पादन, पर 64) 

श्री काधी रामजी का अदाज “वल्गा ठीक है पर वह कोई रस्सा नही 
है, है तो लोहे वाला अकुश ही! श्री शमुर्तिहजी मनोहर ने अकुश” को कान 
में डालकर खीचने का लिखा है, यह भी अनुमानाश्रित ही है। 'अकुश का 
प्रयोग मे लान के लिये हाथी के वान के पीछे एक गट्ठा (क्षत) होता है, उसी 
में अकुश लगाया जाता है। इसका मुडा हुआ भाग मी इसी गदड्ढू म डालकर 
खीचा जाता है। इतने बड़े डील डोल वाला पय्ु अक्रुश के प्रयोग से थर्रनि 
विघाडने लगता है भर छोटे से आदमी वे बशवर्ती द्वो जाता है 

अय उदाहरण-- 

] गजवाग मत्य मैंगका, वत्॒कत्त वीजक वंदल्ला। 
“जयजगुण रूपकर्बंध, प्‌ 72 


2 पीबचाण व्‌ मांथल्ठा माथ पर्गारा अग्रूढा चलाव छे। गजवाग्रा खचे छ । 
घत्ता घत्ता करे छ । 


+शसा सग्रह, भा पृ 4 


गोरू 
गोरू दब्द महादेव पारवतोी री वलि के माध्यम से प्रकाश में जाया 
है। पधा-- 
“गीरू! हुबइ मुस घास ग्रह । 
“महादेव पारवती री वेलि, 380 


देलि के सम्पादक थ्री रावठजी सारस्वत मे 'गोरू! दब्द का ह्दो 
अथ कायर किया है, जो सही नहीं है । 


न] 


गोरू! शब्द काअथ "गाय! होता है। उपयुक्त उद्धरण मे यह शद 
गाय! के अथ मे ही प्रयुक्त हुआ है। 'वगाल प्रदेश म यह शब्द गोल, गाय 
के अथ मे “यवहन होता है । 


चवणो 


वचवणो! क्रि प वा प्रयोग पृथ्वीराज रासो के माध्यम से प्रकाश से 


आया है। यथा--+ 
] द्विजवर च्वाहिं' आसिप बेद। 
-:पृथ्वी राज रासो, 2/6। 


2 'चवत 
-ृृभ्वीराज रासो, 
रासो वे! सम्पादव डा वी पी शर्मा ने 'चवत' का हिंदी अथ 'चब 
चयात' है दिया है, जो समीचीन नही है । यह राजस्थानी साहित्य मे बहु 
प्रयुक्त प्रियापद है, जिसका हि दी लय बहना लिया जाता है। 


आय उदाहरण--- 


] गह गह राज चवद सब सूर | 
-+पृष्वी गाज रासो /7 


2 'चवा' बाक देस विसु काछ छेड ) 
“>नागदमण, 4] 


3 भी चद्रमा ऊमो 'चब । 
-+पीरदान ग्रयावक्री, पू ] 


चाचर 


'चाचर शद महादेव पारवती री वेलि के द्वारा प्रकाश मं आया है ६ 


यथधा-- 
अद्ग प्रहास खलता 'चाचर”। 
+-महादेव पारवती री वेलि, 93 
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वेलि' के सम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने 'चाचर' शब्द का हि दी 
अथ 'सिर' दिया है। कदाच्‌ सम्पादक्जी का ध्यान 'चाचरो शब्द की ओर 
चला गया इष्टियाचर हाता है। 'चाचरो' का क्रय 'क्पाल होता है, परतु 
उपयुक्त उद्धरण भ प्रयुक्त चाचर' इस शब्द से भिन्न है। 'चाचर' का वास्तविक 
अध 'युद्ध/ होता है तथा साथ ही यह एवं भ्रवार का नत्य गीत भी होता है । 
उपयुक्त उद्धरण म॑ यह 'युद्ध/ के अथ म त्रयुक्त हुआ है। 
अय उदाहरण-- 
] घोटियाछी दूदइ चोसठि 'चाचरि' | 
बेलि श्रीकृष्ण दविमणी री, 2 
2 'चाचरि गूत खमइ कुण चोट । 
--महादेव पावती री बेलि, 258 


चाड 

“चाड' छब्द 'राजस्थानी नीति दूहा के माध्यम से प्रकाश में आया है । 
यधा+-- 

जो पर चाडा' आगला, भीत क्रीज ताह। 

--राजस्थानी नीति दृह्य, 39 

प्रस्तुत दोहा को सपादक भ्री मोहनलालजी पुरोहित ने 'परचाड्टा का 
अथ 'दुसरो पर आक्रमण' क्या है, जो प्रांत है । 

चाड' अथवा चहु का अथ 'सहायता' होता है अत 'परचाड़ा' का अथ 
होगा धूसरो यो सहायता के लिए । थक्त उद्धरण मे यही अथ अभिप्रेत है । 

अय उदाहरण-- 

4 महामदध असुरा, सुरद 'चाड” मारणा । 


“रघुवर जस प्रवास, पृ 262 
2 सोमनाथनी 'चाड' करजे । 


+>ता हड़दे प्रवध, 27 
3 श्रीमाछी नई 'चाडइ मूवा। 


्ज वही, 25 
विशेष--चाड' व चडड का दूसरा अथ “इच्छा” भी होता है । 


ञ् 


चास 


“चास! शब्द राजस्थानी साहित्य एव -यवहार की भाषा मे समान रूप 
से बोला जाता है। परतु इस शा वे कम मात्रा में प्रयोग होने से इसके भूल 
कथ वो तोग भूल से गये हैं तथा साथ ही इसबे अथ में विश्तार भी हुआ है। 
उदाहरणाथ 'रणमल्ल छद के इस पद्चाश को लिया जा सकता है-- 

वरिवडवानछ झाक समइ 
तुमेछ न आपू चास किमिद्ठ 
-+रणमल्ल छद पृ 28 


प्रस्तुत छद की सम्पादिका श्री सरिता गहलोत ने थक्त पद्माश का हिंदी 
अथ इस प्रकार क्या है-- मे ही सागर की अग्नि (बडवानस) शावत हो 
जावे (पर मैं रणमल्ल) तुम यवत (स्लेछ) को हल से विदारित भूमि रेसा 
(चास) जितनी मूमि भी किसी प्रकार से नही दूगा।” 


उपयुक्त हिंदी भावाथ देखने पर प्रतीत होता है कि- चास हल की 
नोक से चिरे जितनी मूमि वो कहत हैं । पता नदी सपादिका ने यह अथ विस 
आधार प९ क्या। चास' श“द भूमि! के पर्यायवाची के रूप भे (डिंगक कोष 
में आया है अत इसमे सशय बी कोई गुजाइश ही नही है। अप्तमिया मापा में 
“चासा कृपक को कहते हैं अत चास , कृषि यीस्य मूमि हुई! । राजस्थानी 
बोल चाल म--भावी उणरी चास वास देख आवा। यहा पर भी चास का 
ताल्पय कृषि योग्य भूमि! एव वास का तात्पय 'धर से है। वसे वतमान में 
इस शब्द ग्रुग्म का व्यवहार हाल चाल अथवा सुख श्ञाति के रूप मेभी 
किया जाता है जो इस शब्द का अथ विस्तार है । 


चूप 


चूप शाद 'हाजस्थानी मीति हृद्मा के माध्यम से चर्चा म आया है। 


यथा-- 
सब कुछ प्यारी है उद, अपनी अपनी चूप' 
--राजस्थानी नीति दूह्य, !09 
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प्रस्तुत दोहो के सम्पादक श्री मोहतलालजी पुरोहित ने 'चूप' धाब्द 
बाय हि दी अथ 'रुचि, प्रेम! दिया है, जो केवल अनुमानाशित है। “चूप' का 
हिंदी अथ चतुराई', 'सज्ज घज्ज' द्वोता है तथा उपर्युक्त उद्धरण मे यह 
'चतुराई' अथ में ही प्रयुवत्त हुआ है। 


चोज 


सचोज शब्” 'शहादेद पर्वत रीवेलि' के साध्यम से चर्चा मे आया 
है। यथा+- 
दीवाण तणद चोज देखता 
--महादेव पारवती री बेलि, 720 
वैलि के सम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने 'चोज' का हि दी अथ 
“प्रताप दिया है, जो प्रसगानुकूल नही है । 
'चघोज शटका हिंग्दी अथ शोमा', 'उदारता' होता है। उपयुक्त 
उद्धरण में यह शाद 'शोभा/ अथ म॑ प्रयुक्त हुमा है! 
अभय उठटाहरण+- 
] मुगलत जाण गौदया चुगल न वाण 'चोज! । 
“राजस्थानी नीति दूहा, 799 


छ्छाछ 
“छछा&' शब्द ढोला माह रा दूहा! के माध्यम से चर्चा का विषय 
बसा। यथा-- 
घम्म धम्मतइ घुघरइ प्र सोने री पाक्त । 
मारू चाली मल्रि, जाण छूदो 'छछाक्ू! ॥ 
+-ढोल मारू रा दूहा 539 


छछाक छादका सम्पादक तय (ठा रामभिहजा श्री सूयकरणजी 
पारोक व स्वामीजी) ने हिंदी अथ लिखते हुए व्से--- छछात >> अप 
छिछोछ *>छोटी घारा [दे ना मा 3 27] अर्थात्‌ मानो पवारा छूदा हा । 
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बताया है, परतु इस अथ की शब्दो दे साथ कोई सगति नही है। 'छछाह्ठ! 
हाथी के पर्यायवाची शब्दो में डिगछ कोष म॑ भी आाया है। 


भय उदाहरण-- 
] अनक पख चार छछाछू बाखाँ। 
++डिगछू कोप पृ 77 हाथी नाम 
2 प्रलें काक 'छछाक्र' छुटा पटाकक 
क्रमे ढारणा कारणा मूतकाछू । 
खिडिया जग्या वचतिका, पृ 40 
3 दिया णस औरगहुबा, छोडो गय 'छछाकछ ॥ 
“बही 38 


छछोहा 


'छछोहा शब्द 'महादेव पावती री वेलि” वे माध्यम से प्रकाश मे आया 


है । यधा-- 
छोड सह आविया “छछोहा! । 
महादेव पावती रो बेलि 8] 


बैलि के सम्पादक श्री रावतजी सारस्वत ने इस शब्द का अथ श्रोधित 
होकर किया है जो प्रसगानुकूल नहीं है। कदाच उहोने इसे 'सक्षोम से 
“युतपन्न मान लिया है. परतु यह देशाज शब्ट है और इसका मही अथ होता 
है--८्वरा के साथ अथवा क्षीघ्र'। 
अय उदाहरण-- 
] छीपे जाणि 'छछोहा छूटा। 
वलि श्रीकृष्ण रविमणी री, 8 


2 सीगण हरे 'छछोहि' अमोलिक घर आपणठ । 
--अचछदएस खीची रो दचजरिका, ए 42. 


3 घरा छछोहा॑ चरण घरइ। 
--महादेव पावती री वेलि, 263 
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छ्रा 


'छरा! बचनिका राठौड रतनसिघजो माहसदासीते री के माध्यम से 
चर्चा का विषय बना । यधा-+ 
छल साहितण ग्रहि पाप छरए। 
घस चढदिलीघ बलवक धरा॥ 5/3 
-“-वंचतिका, पू 6 
बचनिका वे सपादक श्री भमुसिहजी मतोहर ने 'छरा/ शब्ह का ह्ग्दी 
अभ् हाथ! हेते हुए लिखा है * थी बाशीराम दर्मा ने इसका अथ तलवार 
किया है जो प्रमगानुतार अपुक्त है, क्योकि तलवार वा वाचत्र शब्ल यहा 
'साग! (सरग) आ गया है। अत छरा काश्षथ हाथ किया जाना 
चाहिए । प्रस्तावित अथ मे इसके प्रयोग वे बुछ उदाहरण द्रष्टा ये है-- 
॥ 'छरा खग ऊनग्र, लण गणग ममाढ । 


“>गजगुण रूपक्वध, पू ॥4] 
2 पचानन पतमच्छ, पटक 'छतटा' प्रतापसी । 


>“>महाराणा याप्रकाण, पृ )3 
3 हितवा सवीटिया अलग न होव 
छांये ता उपरि 'छर छात | 


-गीत पचायण सागाउत चहुवाण रो 


उपयुक्त 'छरा की व्याख्या को अस्वीकार करते हुए श्री शभूमिहजी 
मनोहर ने लिख़ा है. श्रीकारीराम शर्मा ने इसका अथ तलवार किया 
है, जो प्रसगानुसार अपुत्त है क्योंवि तलवार' का वाचक दब्ल यहा 'घाग 
(खडग) आ गया है। पर बे स्वय पृ ।7 पर बहुत हैं छा का अथ 
वलवार भी होता है। अर्थात्‌ वे चाह तो कर सकते हैं, मैं लही। हमने तो 
छरा! को 'छुरा' का ही रूप माना था। और हमने छुरी कटारी, खड्य खड़ा, 
उरवाण, गदा मुस्टर जसे प्रयोग बहुत देख हैं. पर शर्मुसिहुणी वी विरीफ्ता 
यह है कि हप 'काला स्थाह! कह दें या लाव सुख! कह दें तो हमे भूख बता देंगे 
पर स्वय एक ही अथ में एक ही चरण में तीन "ब्टों का प्रयोग भा अनुचित 

नही मानव ( 
ज-जचनिका सम्पाटन, ए 46 


कं. 


पर तु शद अनेकार्थी होता है ! उसदे अथ का निणय प्रराग देखवर ही 
क्या जाता है। उपयुक्त उद्धरण में 'छरा! बब्त बाअप हाथ लेना ही 
प्रसगानुसार समीचोन रहेगा । क्योवि 'तलवार खडग से यह हाथ' तात्पय 
अवट वरने मे अधिव सहायव है । 


जान 


जान "इ वेलि श्रीकृष्ण रुविमणी री बे माध्यम से प्रवाश में आया 
है । यचा-- 
राजा घ 'जान समि हृताज राजा 
कहूइ सु दीघ ललाट कर । 
दूरा तयर कि शोरण दीप 
घवक्रागिर क्ना घवव्म हर ॥। 
+-वैलि द्वा 4 
बैति के टीकाबार श्री दीक्षित जी ने जान धन वा हिंदी अथ गाए, 
सवारी बिया है जो अयुक्त है। साहित्य के अतिरिक्त यह राब्द साधारण वाह 
खान की भाषा मे भी मवहुत होता है. जिया हिं दो अथ बरात लिया 
जाता है ! 
बैलि की मस्यत टीका सुबोध मजरी के उत्लेप जानीति परिणयन 
समये स्वजन सबंधी बधुवग समुदाय से भी उपयुक्त 'बरात अथ वी पुष्दि 
होती है । 
प्रस्तुत जान हाब्द बे मूत मे तो क्दाच यान शब्ल ही रहा है। जउ 
वियाह वे अवसर पर बेठे वाले अपने पारिवारिक जनों वो विभिन्न प्रवार वे 
यानो पर बठावर बेटी वाल बे यहा जाते थ तो 'यान जाते हैं सबोधत से 
मसवोधित किया गया हागा। बाद में यान चांद का अथविस्तार होकर 
>जान>-बरात शब्द रूढ हा गया प्रतोत होता है। इसी गा” के आधार 
प्र वरपप वाले “पक्ति जानी बराती कट्ताने लग्े। 
अय पदाहरण-- 
] मडढ्ठीय मिक्तिया जान हयहीत मगक्ठगान । 
+यप् और रामावसी का ये 
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2 आगरद्धियार बधाऊ बाया भाई जान हुव उद्धाह ! 
--महादेव पावती री बलि, 222 


जाइ 


'जाइ हब्द 'राज्स्थानी नीति दूहा' के माध्यम से प्रकाश म आया है 
यथा-- 


पीपछ रोई फ्ल विण फ्छ विण रोई 'जाए। 
+--राजस्थानी नीति दूहा, 657 


इह्तुन कृति के सम्पादक श्री मोहनलालजी पुरोद्धित ने 'जाइ बा हिंदी 
अथ 'माता मा क्या है, जो प्रसगानुबूत नहीं हैं । 


'जाइ एक प्रकार का पुष्प हाता है जिसके फत मही लगते । उपयुक्त 
उदरण मे आये पीपक्र' एवं जाई दोतो शब्ट वनस्पति वाची है । 


अय उदाहरण-- 
] चंदन अगर जाइ ता फूल । 


++वा हडदे प्रबध 226 


जूजुबो 
“जूजुबी! गाल 'वचनिका राठोड रतनतिधजी महेसदासौत री' के 
माध्यम से चर्चा मे आया है । यपा-- 
पाडतो पडवेस, अचछावत अवसाणस्िघ | 
जुडियो जण जण “तूजुबो” मृडियो नहीं महस ॥7] 3॥॥ 
बचनिका, पृ 283 
वचनिका के सम्पाटक श्री शमुसिहजी मनाहर ने जूजुवी -- अलग 


अलग अथ देते हुए बाय उदाहरण इस प्रक्वार दिये हैं-- इस विजवती 
व्याहणउं हवऊे महिता जाउ बि जूजड 2 जूजुबा सिरे बाल जिता हुआ 
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जीण सिरहैमरा, 3 घडवाजइ 'जुजुबा' सधाण। (उदा क्रमश । विद्या 
विलास पवाडज, 2 राजरूपक, पृ , 3 महादेव पारवती री बेलि) 

श्री काशीराम दरर्मा ने इसका अथ 'जूब गया क्रिया है, जो निराधार 
है । इसका एक रूप 'जुआ जुओ मी मिलता है। यथा-- 

घाउ धाउ पचामृत घाते जण जण पूगो जुआ जुओऔ (राज वी भी 
भाग | यू 38) 

'जुजुआ कदाचित्‌ जुआजुआ का ही सक्षिप्ती शत रूप है, जो समवत 
जुदा जुदा से व्युत्पन है। (वचनिका पृ 284) 

श्री काशीरामजी दार्मा ने श्री शमुर्सिहजी वे उपयुक्त विवेचन को 
अस्वीकार करते हुए लिखा है--' जूजुबो का अथ अलग अलग” बताकर 
चार उदाहरण दिये है। उनम बेवत सख्या 2 और 3 म वह शब्ल प्रयुक्त है 
और दोनो में अथ है--जूझा त कि अलग अलग । फिर भी लिखते हैं-- 
(शर्मा ने इसका अथ “जूझ गया! किया है, वह निराघार है ।) (बचनिका वा 
सपाटन, पृ 84) 

अय उदाहरण-- 

] भोजन भगति जुगति जूणुइ । 
--सदयवत्सबीर प्रबंध पृ 504 


2 जाम जाम ताइ भगति जूजुई । 
--महादेव पारवती री वेलि 350 


3 पषी वीर 'जूजुमा पधारया 


पुर भेक्ठे हुई कीधउ प्रवेस । 
--वलि श्रीकृष्ण रुविमणी री द्वा 75 


प्थि--मारगि आगड़ पाछइ जुदइ जुदर चालिवइ करी वीर । 
--वनमाली बल्‍ली (अप्रकाशित ) 


जोद 


'जोइ शा वेलि श्रीवृष्ण रुवमणी री के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना है। यधा-- 
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जोइ जछूद पटक्क दछ सामक् ऊतक, 
घुरइ नीौसाण साजि धणघोर । 
प्रोक्ति प्रोक्ठि तोरण परठानइ, 
मडइकिरि तेडव गिरि मोर ॥ 
--बेलि, द्वाला, 40 


देलि के नवीन टीकावार थी दीक्षितजी न जाइ' का हिंदी अथ 'जा या 
जो भी, पडाल, स्त्री' दिया है, न्‍त्सम्पादक श्रय (ठा रामसिहजी पारीक्जी 
व स्वामीजी) मे इसका हिंदी अथ “जो दिया है तथा श्री नरोत्तमदासजी 
स्वामी ने 'जोई” का हिंदी अथ ददिसों जानो दिया है। 


परतु प्राचीन टीकाकारो का मत आधुनिक टोकाकारो से भिन्न है। 
सस्कृत की टीका सुचोध मजरो मे जोइ इति स्त्री पर्याय लिखा है, वममाला 
बलली बालावबोध मे जोइ ए स्त्रीरठ साम पर्याय छइ! उल्लेख किया है तथा 
मारायण घलल्‍ली बालावबीघ मे “जोइ एहबठ नाम स्त्रौरठ जाणिवउ सिंधु 
भाषायइ प्रसिद्ध/ बताया है। अतएवं उपयुक्त समी टीकाकारो के अभिमत एंव 
प्रसंग को देखत हुए 'जोइ' का स्त्री! का पर्याय मानना ही समीचीन है 
क्याकि 'जोई (ब्रिं प )--देखना' यहा पर अभिप्रेत नही है । 


जौख 
जौख छा द 'वचनिका राठौड रतनर््तिघजी भ्रहसदासौत री के 
माध्यम स धर्चा मे आया है। येथा-- 


सतख्रणा सोदत्रन मैं आवास गोख जोख चित्राम चित्रसाक्ा 
रचाई (30) 


“-वचनिका, पू 365 


वचनिका! के सम्प्रादक श्री काशीरामजी शर्मा ने 'जौख का अथ स्त्री 
(योषिद्‌) किया है जो असगानुकूल नही है । 


“जोख' का अच 'त्रीडा , मोज', आन द होता है तथा 'गौख-जोख' 
शब्द प्राय साथ हो बाते हैं । 


कल 


आयदलाहरण-- 
] गौड़ क्छावा राठपड, गोर्खा 'जोख' करत । 
“राणा अमरभसिह बा दोहा, (वचमिवा 369) 
2 ग्रुमरघारिया मिले गोखा, जोधपुर गढ कर' जोला' । 
“सूरज प्रकास, भा 2, पू 229 


झेंसइ 
प्रस्तुत झखइ धार” 'ढोला मारू रा दूहा के भाध्यम से चर्चा का विषय 
मना । यथा-- 
बादीता हू ऊजछो, मुख ब्रप्त। 
झीणा वष्पड पहिरणह, जाँणि झयथइ सोब्रच्च ॥ 
“छोला मारू रा टृहा, 463 
झेंसइ शद का सम्पादक श्रय (ठा रामसिहजी, परारीकजी व 
स्वामीजी) ने झलकता अभ किया है जो प्रसगानुवूल नहा है। डा 
माताप्रसादजी गुप्त ने सपादक त्रय के अथ वो अमा य करते हुए इसे (>> प्रा 
झखर्-सतध्त मानें कर 'मानो स्रोनातप रहा है । अथ क्या है, जो सगत 
नही है । 
झसई श-द का वास्तविक अथ-- कातिहीन ढका हुआ धुमेला 
आदि होता है। इसके अनुसार उपयुक्त दोहे के उत्तराद्ध का हिंदी भावाथ 
होगा-- (मारवणी के) महीन वस्त्र घारण किये हुए है, (ऐसा प्रतीत हाता है) 
मानो (उसका शरीर) घूमिल स्वण हो अथवा आच्छादित स्वण हो । 
अप उदाहरण-- 
देव तणों मुख 'झाँखिउ दीसइ। 
+>महादेव पावती री बेल, 360 
2 मय वयण झालु करी, वइठउ घरि क्षणाहिं । 
जयमाधवानल काम कदला प्रबंध, पू 6 


रूप भेद--झाखो, झाखु । 


विशेष--'झल्वणणा शब्द वा प्रयोग अलूल जलूल बकन के अय में भी 
किया जाता है । 
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भाझो 


'झाज्ी' शब्द 'ढोला माह रा दृहा' के माध्यम से प्रकात मे जाया है । 
प्रधा-- 


मति घण ऊनिधि अवियठ, 'झाझी रिठि झडवाय। 
धग ही भलात दप्पडा, घरणिन मुक्तइ पाइ॥ 
““डढांला मारू रा दृहा, 257 
'दोला मारू रा दृहा' के सम्पादक त्रय (ठा रामसिहजी, पारीकजी व 
स्वामीजी) ने 'क्षाप्ली शब्द का हिंदी अथ 'अत्य त दिया हैजो दीक है, 
पर-तु टिप्पणी मे 'झाझी शब्द की युत्पत्ति 'दग्ध' से मातरी है, जो सगत नहीं 
है। श्रो माताप्रसादजी गुप्त ने सपादक त्रय के उपर्युक्त अथ को अस्वीकार 
फरते हुए इसे- झाझी >> झशझ्तत-क्लेश'-अथ किया है, जिसका प्रसग से कोई 
मेल सही है। केवल घ्वनि साम्य देखकर ही अथ का अनथ फ़िया है। 
प्वाझ्ा व क्षाझ्ी” राजस्थानी भाषा मे बहुतायत से प्रगुक्त विशेषण है, 
जिसका हिंदी अथ--बहुत, घना, अत्य त, सुदर, उपयुक्त इत्यादि हाता है। 
बाय उदाहरण-- 
] झन्ली निद्रा बापइ झगि। 


--डछोला मारू रा दूहा, परिशिष्ट 
2 प्विल झूलर मृगाक्रो माक्त 'पझाशी । 


-अमराजती एकादशी प्रबध (हू लि ) 
3 झाणयी श्रांत घणी विधजाणी, कघतणी वुण सेव कर । 
--रघुनाथ रूपक, पृ 02 
4 'कझापो नीर सरोवर मोटा | 
-+काहडदे प्रबंध, पर 82 
$ जोजे करती झाप्नी माकू। 
जाश्बरडत सेघाणी कस्लोल (णु ) पु १5 
6 जिहा जिहा प्षाज्षा खड़ पड़ पाणी तिहा दियइ मेल्हाण । 
का इडदे प्रवध, पृ 0 
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ढाछिमा 


टाछिमा' धब्ल ढोला मारू रा दूहा' बे माध्यम सच्चा का विषय 
बना है। यधा-- 
घरि बइरठाँ हो आविस्पइ, लाखे लियाँ लडग । 
तिणमइ लेस्याँ टाठिमा , बाजडमुहँ विडग ॥ 
“डोला मारू रा दूह्दा, 227 


प्रह्तुत कृति ने सम्पादक त्रय. (ठा रामतिहजी, पारोकजी व स्वामी 
जी) ने 'टाक्िमा' काअथ बुने हुए! (पृ 70) किया हैतथा टिप्पणी 
(प्‌ 489) में टाब्मिमा (दे) हिंदी टासना घुनीदा, छठे हुए लिखा 
है। परातु डा माताप्रसाद ग्रुप्तजी को इस बअथ से संतोष नहीं हुआ। वे 
लिखते है. दालिमा टाल (द ) कोमल अवस्था वा, विशो र। (बीज झाने 
से पूव वी अवस्था मे फल को ठाल कहते हैं (प्रा स में से 'टालिमा बना 
है। (ना श्र पत्रिका, वप 65 अक ) 


अब डा युध्त जी का वीन समझाएं कि पसग घोडी का है । लाखों की 
सदया मे घोड़े लबर (व्यापारी) आएँगे, उनमे से चुमीदा घोड़े ले लेंगे, 
सुदर स सुदर। यहां पर किशोर अथवा कोमल अवस्था वा वया भ्सग | पर 
डा गुप्त भी तो राजस्पानी माषा के पीछे लट्टु लिवर पडे हैं ओर पा स में 
फोश उनके हत्ये चढ गया, अब मंगवाव ही मालिक है । 


टीलो 


टोलो धाब्लभो वचनिका राठो्ड रतनशिध महेसदासोतरी के माध्यम 

से चर्चा का विषय बनता है। यपा-- 

दीलौ राजधरा छछ तोनू | 45/29 

-+बंचनिवा, पृ 94 
वचनिका वे सम्पादक था शमुरसिहजी मनोहर ने 'टदोलौ राज *८ 
राजतिलक भांवाथ म॑ राज्याधिकार। थी शर्माजी ने इसका अध 'शोमित 
हो किया है जो निरा अनुमानिक भर निराघार है | राजस्थानी में टीवो! 
शाद सास्क्ृत तिलवा से युत्पत्र है जसाकि “उक्तिरत्नावर, से प्िद्ध है, 
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(जमम 'टीलौ' (रूप भेद टोलठ) शाह को व्युलत्ति 'तिलक' से दी गई है! 
(उक्तिरताकर, पू 32) हिंदी व्यास्या अस्तुत की है । श्री काशोरामजी शर्मा 
अपने पूव अथ पर इढ रहते हुए लिखते है ” अब हम उ हे 'सेलो” शब्द का 
इतिहाप्त बताएँगे जी उक्तिरत्वाकर जसी सतही पुस्तको में नहीं मिलगा। 
आपका यह कहना ठीक है कि टीलौ' का पिता 'तिलक' था। पर उस 'ठिलक 
के विता नाम हम बताएँ (तिल था। सुदरियो के उज्ज्वल क्पोल्ता पर तिल 
होता तो उसको शो मा कई गुना बढा देता । ब्रज के कवि ने वहा-- 

लेखन में बेंदी दिए, आक दस ग्रुनौहोत। 

तिय ललाट वदी दिए अगिनत बढत उदोत ॥! 


तो, यो तिल से शोमा बढते देख राजाओ का भी मन चला, ऋषिमुनियो 
का मो चला | बढिया वटिया अगराग ढूढे जाने लगे। चदन, रोढी, सिंदूर, 
केसर आदि के तिलक आविप्डृत हुए। पर हमे तो आज भी देवियो के प्रसंग 
मे तिल से बढकर कुछ नहो लगता ।--शमुर्सिहजी का मत वे जाने 

ता इस सरस इतिहास के बाद पुद गभीर विपय पर भा जाएँ । 'रतन 
ने जसवतसिह से यद्दी कहा कि 'मरन का अधिकार मुझे सोविए (मरण तणौ 
सावी दे मानू) ओर आप (राज) घरा की शोभा बढाइए ।' द्ामुतिहजा ता 


इतिहास के विद्वान हैं, यह तो जानत ही हैं कि जसवतसिह का राजतिलक तो 
बहुत पहले हो चुका था । (वचनिका का सम्पादन, पृ 62) 


श्री काभीरामजी शर्मा न 'तिलक से व्युत्पन्न 'टीलौ' को मात कर भी 
अपन 'योभा वाल अप पर डटे रहू | इसके सबंध से वया कहा जाये ! 


राजस्थानी माया के काययो एवं वतमान कालिंग बालचाल मे भी 
टीलौ' का अथ 'तिलक! ही लिया जाता है मौर यह ठीक भी है। 
अय उदाहरण-- 


सहित जोधपुर सूर बल्ोधर, 'टीलो रावमालद तणो | 


“थक्तिस्‍्त्ताकर पू 32 
2 चतगढ़ तणा 'दोलो कमल चढता, ताबुआ दिया दरदार 'टोलौ! । 


“या रा यी भा 0 व 50 
3 टोछउ' काढि खडग दोषठ हथि, रिणयमोरिवडा हूजउ हाथ 4 


“हँम्मीरायण पृ 30 


4 मत्ययट टीली! न झाला झबुक, नथ वाजछ साएूँ रे । 
+-रास सहस्त्रपही, 0 
5 निदवट कुबुम पीयल पीछो माहै मृगमद मीं 'टीली' रे । 
“वही, 25 
6 रुच सुटणी स्यांम टीलो रट। 
+-रघुवरजसप्रकास, पृ 75 


डबर 


डबर' शब्द वचनिवा राठौड़ रतनसिघजी महेसटासौतरी वे माध्यम 
से चर्चा का विषय बना है। यधा-- 
घूवारव दव धोम, सेहारव 'डबर खरा। 
क्रमत रौद्ायण वियो, ब्योम विचाछ “योम ॥॥33॥ 
न-वचनिका, पृ 63 
बचनिक य॑ सम्पादव श्री शमुरतिहजी सनोहर ने खहारव डबर धादका 
हिंदी अथ ><धूलिसमूह प्रचंड आधी या तुफान जो आवाश को आष्छादित 
कर दत्ता है विमा है श्री वा वीराम दार्मा ने इसबा मेघ घटा अथ बर दिया 
है, जो प्रात है । धूलिसमूह या आघी तूफान के अध म डिगछ का यो में इसका 
प्रचुर प्रयोग हुआ है । यथा--चर हर पाखरा बाजत घूषट, दीह सूझ नहीं 
खेहर डबर । (दयालदासरी ख्यात, मा 2,पृं 0) 2 खुर रव खग 
'डबर खहू, मिलिया जाण बारह मेह। (गजगुणरूपकबध, पूं 2), 
3 हालिया थट रजडमर' होय (सूरजप्रवास, मा !, प्‌ 229), 4 जिम 
महू संबर धूलिडवर' एम अबर ऊछरयो। (वद्यमास्कर, धूं 38) । 
बंचनिका, पृ 64 
श्री काशीरामजी हर्मा ने श्री शमुसिहजी के उपयुक्त विवेचन को अमा“्य 
बरते हुए लिखा है--- दो स 33 म घुए अग्निऔर रेत के बादछों से जाकाश 
के मर जाने पर कत्पना की गई है कि ऐसा लगता है मानो आव्रा ता यवनो ते 
आकाश के बीच दूसरा आकाश रच दिया हो। पर शमुधधिहजी 'खेहाराव 
डवर'मन्‍्घूलिसमूह बताकर बहते हैं--शर्मा ने इसका अथ मेष घटा' कर 
द्विया है जा भ्रात है। यह फिर जान वूझ कर भरे शरदाथों का गलत प्रस्तुत 
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करने का जध-य प्रयास है। मैंन मूल ग्रटय के पृष्ठ पद्धह पर दब्टाघ यो दिए 
है--वेद्वारव+रेत, डदर->प्रेष घटा । यो खेहाख्डइवर' का मेरा दिया 
अथ है घूलिका बादल! । 'डबर! का अथ मेघ ही होता हे समूह” नहीं। 
शधूलि समूह का वया अथ ? क्‍या बहुत सारी घूर्लें मिलकर का गयीं २े हम तो 
नहीं मान सकते । रही वात घूल के बादलों की। सो जब श्राकाश में घूल 


उड+र सूय को आच्छादित कर देती है तो उसे 'धूल का बादल कहते हैं। 
(वचनिका सम्पादन, पृ 54 55) 


“डबर' श“द पर इतना कुछ लिखा जाने पर भो उसका 'अथ रप्ष्ट नही 
हों सका है। यह शब्द हिंदी काव्यों मे भो बहुतायत छल प्रयुक्त हुआ है। 'सक्षिप्त 
हिंदी शब्ट सागर म 'डबर' झब्ट को इस प्रकार विवेचित क्या गया है--+ 


'डैबर--सचा पृ (स) ] आाडम्बर, ढकोसला। 2 विस्तार। 3 एक 
प्रकार वा चदवा। चदर छत। 4 शोमा। छटा। सजावट । बनावट । 
उदाहरण तापर सवारधों सेत अवर को डबर, सिधारी स्याम सप्चिषि निहारो 
काहू ने जानी ।--श्यगार । (सप्तम सस्करण (पुनमुद्रित) स 2028 वि 
पृ 404)" 

उपयुक्त विवेचन मे वादल' शाद का कोई पयाय नहीं झाया है । 'डबर' 
के जितन ही उदाहरण मिलते हैं, उनम यह धब्द क्सो एक ही 'झूढ” अध मे 
अयुक्त हुआ इध्टिगोचर नहीं होता है । प्रसग के अनुसार 'डबर' के विभिन 
अप हांत हैं । यधा-- 


। पुनि डबर (5. ) डार फनि उचिय 


--पृथ्वीराजरासो, 8/67 


2 ठवि अवर इब्र (#+ ) वासक्यि । 


+-वही, 9/84 
3 फिर 'डवरी (जू ) सेन माहै फरस्सो । 


++नागदमण, छद, 45 
4 चददे स मेमत तूझघर आठ स गमर 
हा इम्मीर चक॒रब्वं कसा भ आाडा डबर (+< )। 


+-हृम्मोरायण, मालकववित्त, 5 


४ अलावदोन णग दम्मणा क्सा हमौर डबर! (्ल )करा 


वही 8 
8 


6 भरहुक्क कर डबरा' (न. ), मत कर घोखा मन 
ज-शजस्थानी नोति दृह्, $27 
7 दीह गयउ डर डबर (+5.. ) नील मौझरणह। 
“ोला मार रा दूहा, 49 


ढोली 


ढीली दब्ट ढोला मार रादूहा के माध्यम से चर्चा मे आया है। 
मरधा+- 
 ढोला 'ढीनीहर' क्या, मूकया मनह विसारि। 38 


2 ढोला 'ढोलीहर” मुझ, दीठवउ घणे जणेह। 39 
“>ढोला माह रा दूद्दा 


'दोला मारू रा दूहा के सशाधक श्री माताप्रसादजी गुप्त ने दो दवा सख्या 
]38 मे ढीलीहर' को दिल्‍्ली--ग्रह तथा दांहा सस्या 39 मे 'कितु 
स्पष्ट ही 'ढिखी +-हर दिल्ली -घरा प्रदेश है। (काशी ना प्र पत्रिका 
बष 65 अक 4) 

“होलो' का वई स्थानो पर दिल्‍ली के पर्याय के रूप मे प्रयांग हुआ 
अवश्य है, परतु प्रस्तुत प्रसंग मे यह इस अथ मे प्रयुक्त नही हुआ है । यहा 
'दोली काअथ शिथिल', 'दीला' ही हांगा तथा हूर' वा भय होगा इच्छा'। 
अंत 'ढीलीहर-+थिथित इच्छा वाले! अब होगा 

'ढीली ोला” तथा 'ढोलो शब्द रात दिन की बोलचाल मेभी 
“यवद्ूत द्वोता है । 


आय उताहरण-- 
] वगाढ़ोली किय । 
+गोगाजी रा रसावक्त । 
2 मम ढील करे हिव हुए एक्मन, 
जादू जादवेइद्र जन्न । 
--चवंलि श्रीकृष्ण दक्मिणी री, 45 
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तार 


जिम जिम मन अमले किमिइ, तार! चढती जाई। 

तिम तिम्र माखणी तणई, तन तरणापठ थाईता 
>>डोला माह रा दूहा, 2 
सम्पादक त्रय (ठा रार्माधहजी, पारीक्जी, स्वामीजी) ने 'ठार चढती 
जाई का द्िदी भावाय--ऊचा चढता जाता है ->किया है। इस अथ वो 
अस्वीकार करत हुए डा गुप्तजी ने 'तारक्माला चढ़ती जाती थी' अथ 
प्रस्तावित किया है। (ना प्र पत्रिका, वप 65 अक) जो प्रसगानुवू ल महीं है । 


“तार चना! राजस्थानी राषा भ एक मुहावरे के रूप में व्यवहृत होता 
है. जिप्तता अथ 'लहर चढना अथवा लहर आना! होता है। बोलचाल वी 
भाषा प्रें मी इस "शब्द का “यवहार धन, पद, यौवन तथा नशा ने 'मद! वी 
अवस्था में क्या जाता है । 

तय उदाहरण--- 

] बूहू रद तार दुरत चसत | 
-+प्राइत पगलमु, 249 
2 पातर प्रीत पतग रम, तात मद री 'तार' । 
पहुर पाछली ऊतधन, जात न लागे वार ॥॥ 
--दोहा सग्रह (हू लि) 
3 भादक मैन उद्दाप किये वद्धि सुगधन 'तार ॥ 


-“पृथ्वी राजरासो, 205 
4 चित मत गयद खु 'तार नत्यि उत्तरय। 


>>वही 289 


चत्रिविधी घडा 


त्रिविधी घडा शाट का प्रयोग डियल में वीर रस में हुआ है। यद्यपि 
पहे हाब्ल राजस्थानी-वीर धाहित्य का बहुध्रयुक्त टाब्द है परातु इसके 
सम्पाल्क श्री मोतीलाल मेनारिया ने इस शब्” का एक बहुत ही विचित्र बष 


बुर 


दिया है। यधा-- 

दिनम्ा कटक तिविधी घडा ।--2/25 

त्रिविधी धडा>-गर्मी के दिनो मे शिवजी वी मूर्ति के ऊपर लक्डी 
की तिपाई (त्रिपादिका) बनाकर उस पर जल वा घता रस दैते हैं। उस घडें 
बे पदे मे एक छोटा सा छेद बनाकर उसमे कपडे की बत्ती डाल देते हैं जिससे 
थोडा थोडा पानी दिन मर गिरता रहता है । 

यद्यपि प्रस्तुत “पाख्या वा उल्लिखित शब्द बे साथ बोई मेल नहीं है । 
विद्वान सम्पादक ने त्रिविधी को त्रिपादिका एवं घडा को घट वा पर्याय मान 
कर अथ क्या है, जिसकी प्रसग बे साथ कोई सगति नही है । 

प्रस्तुत प्रसंग सेना का है । त्रिविधी वा सुस्पष्ट अब होता है तीन 
प्रकार वी धर्धाव्‌ रच अश्य और पदातिव' ।! 'घड़ा या अथ होता है सेना । 
अत पुण पट का अथ होगा--उत्त सेना म॑ तीन प्रत्ार--रथ अश्व और 
प्दातिब--की सेना है । 

अ य उदाहरण --- 

] घाट जुडती त्रिविध घड ! 
--महादेव पावती की बेलि, 377 


2 घाय रमाडइ तिविध घड। 
वही, 2 


3 घडा घेघूबणी जाणि भाद्रव्य अणी । 
+-गोगजी रा रसावक्ा 9 


4 घड पाल्ह तणी जिट राव घडा | 
“-पांबूजी धांधल रो छद 32 


दगि 


दगि| शाट 'कुतुबचतक के साध्यम से चर्चा मं आया है । यथा-- 


जाण अग्गि अणगिया, पडी पुराणइ दगि!। 
-जुठुबशतक 28 


य 


प्रस्तुत कृति के सम्पादद श्री मातात्रमादजी गुप्त ने दर्गि! हब्ट वा 
अप 'दग>द्रगन्ल्महानगर' क्या है, जो बदाच पा सम के आधार पर 
किया गया प्रतीत होता है। डा गुप्तजी ने इस प्रकार वे घ्वनिनसाम्य वाले 
अनेव' "बलों का मनमावा अथ किया है, जिससे महान्‌ अनध थी सृष्टि हो 
गई है 
'दगि 'दग! अपवा 'द्रग रूप भेदों के माथ इस शब्ट मा प्रयोग 
राजस्थानी बाव्या म यत्र तप्न देखने वो मिल जाता है 'दगि' वा अथ होता 
है 'मैदान , समतल भूमि होता है और इसी अथ में उपयुक्त उद्धरण म प्रयुक्त 
हुआ है। 
भय उदाहरण-- 
] पड़ी किर क्ग्गि कि 'दर्गि' पढछाढछ 
--राजरुपक, पृ 80 
2 कूझडियां क्लरव क्यिउ, घरि पाछिटे 'दरगि । 
--ढोला मारू रा दूहा, 95 
3 उठ सोने ठिछ जुरे जानि दग । 


-पृष्वीराज रापठ, [2 


दतूसलि 

दतूसलि शब्द रास और रामावयी काब्य के माध्यम से चर्चा भें 

जाया है। यथा-- 

घाणीय घूणोय घोप्तव३ 'दतूसलि दातडी) 

--रास और रासा व्यी बाब्य 22 
अस्तुत इृति के सम्पादर द्य (श्री दशरघजी टार्मा व श्री दशरघजी 
ओझ्षा) ने दतूुसलि का अथ स दातस्यतल्य! आर्चाद्‌ 'दात का काटा? क्या 
है, जो भ्रात है । सम्पादक महांदय यहा पर भी ध्वनि साम्य के आधार पर 


चवरर में चढ़ गये हैं ! केयल ध्वनि साम्य के आधार पर किया गया अथ सगत 
ही हा, यह आवश्यक नहीं है । 


दतूसलि का प्रसिद्ध अथ हाथी होता है और उपयुक्त उद्धरण में इसी 
अध मे “यवहूत हुआ है । 


5 


बाय उदाहरण-- 
! सृद्धि दतूसला” झाडि तूठ डा 
“>यगोगजीरा रसावछा, 22 


दउढ 


“दउढ़ घाब्ट 'रास और रासा-वयी काव्य के माध्यम से प्रकाश में आया 
है । यधा-- 
दक् ददोब्टिउ 'दउढ बरीस | 
--रास और राणावयो काब्य 6 


प्रस्तुत दृति के सम्पादर द्य. (डा दशरथजी हर्मा व डा दार्थनों 
ओझा) ने दठट! "ब्ठ वा हिंदी अप सारेतीन दिया है जो अत है। 
*दउढ' का वास्तविक अथ सांद्ध अर्थात्‌ डेढ” होता है। 
अ-म उदाहरण--+ 
] 'ढठर वरसरी मारवी त्रिह्ँ वरसॉरठक्‍्त | 


उणरो जोवने वहिगयउ तू त्रिंउ जोबन बत ॥॥ 
+-टोला मारू रा हूह्दा 429 


दरवक 


दरवक शाब्द भी ढोला मारू के साध्यम से प्रकाश मे आया। यधा-- 
उत्तर आजस उतरत् पहललाणिया दरक्व' । 
दही ग्रात कुवारिया धल्जाक्वी बल्ली अकक ॥। 
““ढोला मार रा दृहा, 289 


उपयुक्त दोहे म॑ प्रयुक्त 'दरकक द्वाट को सपादक बय (ठा श्री 
रामधिहज। श्री सूपकरणजी पारीक व स्वामीजी) ने हि दी के 'दरकना' 
आजाद का साम्य मानतर इसका अथ फ्टना दिया है जो सगत नहीं है । 
दरवक "का सही अथ 'ऊुट होता है। तमी पलाणियाँ क्रिया की 
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दिचाजा 


"दिवाजा' शब्द राजस्थानी का यो म॑ पर्याप्त मात्रा म॑ प्रयुक्त हुआ है । 
विश्वि न स्थानों पर सम्पादको ने इसके तरह तरह के अथ विये हैं। वास्तव 
मे 'दिवाजा' दा हिंदी अथ 'घोभा” होता है। इसके जनेक उदाहरणा से इसी 
दमा! क्थ की पुष्टि होती है। यधा-- 

] दिखाहछ किमू भाग वाल्या 'दिवाजा , 
--नागदमण, 
2 घर नी बात कहू हू लाजू, तो आगरिस्यु कह दिवाजूँ। 
--प्मरथ राजा वी कया (अप्रवाशित) 
3 जाछपरइ आवदइ गच्छराज, वाजित्र वाजइ बहुत 'दिवाज । 
--एतिहासिक जैन वाश्य सम्रह 45] 
4 'तृणिया वत्त विराजइ, दिन दिन ए अधिक 'दिवाजइ । 
>-बही 242 
5 म्ारण परलीनगर चढयउ सो करत दिवाजा/॥ 
>>वही, १ 374 


दोह 


दीह घ द वेलि श्री उृष्णसविमणीरी” के माध्यम से खा में भाया 
है। यधा-- 

नदी 'दीह' वधइ सरनीर घटइ निसि, 

गांढ घरा द्रब हेमगिरि। 

सुतद छाह तदि दीघ जगतिमिरि 

सूर राह क्यि जयत्र सिरि ॥4 

--वेलि, द्वाला 87 
वेलि के सम्पादक थी दीक्षितजी ने 'दीह' का हि वा अय 'बढा दिया 
है। वदाब्‌ इनक समक्ष सरइृत का 'दीप रहा है। पूर्वापर सथध को पहचाने 
बिना इस प्रकार के अथ क्रिय जाते रह हैं। “दीहू' यहा पर दिन! वा वाची 
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अस्य उदाहण-- 
] धवक्ल न अटक 'घुर' वहे, वासू पाणी कीच । 
-बाकीदाह ग्रधावली, भा ), पर 36 
2 थी सरहति 'घुरि' वीनऊं, माय बुद्धि प्रकाय ! 
++वणक समुच्चय, भा 2, पू 202 
3 'धुरा लगइ अवचल अपधूत | 
--महादेव पायती री वेलि 3 
4 बोल बुलत गजत घुर'। 
डिगक में वीररस, ॥/73 
5 शुरा! पोषियों घान न धान धायो। 
सायदमण, 80 
6 आसाढ /धुर! असटमी । 
>-मडुलपुराण। 


निगेम 


निगेष धाद 'वचनिका राठोड रतनसिंहनी मद््॑दासौतरी पे 
माध्यम से चचा का विषय बना है । यंधा-- 
नरवर सूर निग्रेम , मारणष मधिरों क्ामरी । 
आवे जाव अपछरा, जगि अरहट धडिजेम ॥72॥ 
जावधतिका, पृ 225 


बचनिका के सपादक थ्ो शमु्सिह मनोहर ने 'निगेम बा हि दी अघ 
सवूनिष्पाप पावन किया है जो प्रसगायुकूत नही है। “निगेम शब्द का प्रयोग 
यहां माग के लिए हुआ है अत प्रस्तुत दोहे का हिंदी भावाथ इस प्रकार 
किया जा सकता है-- 


“बुद्ध वे मध्य नरश्रष्ठ बीरो के मारग मे अप्सराए साली आती हैं 
तथा सूरा का वरण कर भरो *। जिस प्रकार सासारिक' भर 


हृद की » 
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अरहट की घडिया भी ऊपर से खाली (रिक्त) आती हैं और नीचे 
पानी से मर कर वापस्त लौटतो हैं। इस उपमा से अप्सराता की स्थिति को 
स्पष्ट किया गया है। 


निवात 


'निवात” दाब्द डिगल का एक विथिष्ट शब्द है। इसका प्रयोग 
राजस्थानो को डिंगल शली के अतिरिक्त लोक शैली में भी देखा जाता है। 
परतु राजस्थानी ग्रथोी के हिंदी टीकाकार प्राय उत्तरप्रदेशीय विद्वान रहे हैं, 
अतएव उहाने इस प्रकार के अनेका शब्दों का सस्दृत एवं प्राइत के साथ 
ध्वनि साम्य देख कर अय के स्थान पर अनथ प्रस्तुत किया है। उदाहरणाय 
“वीसलदेव रास के निम्नाक्ति पद्याश रृष्ट य हैं-- 

] श्राछा चावछ घणीय 'निवात' --54/4 
++म तारकनाथ अग्रवाल 
2 उणिनद दूध कटारइ धणीय 'निवात' ।--55/3 

उपयुक्त पद्याशां मे प्रयुक्त शब्ट (निवात' का सम्पादव श्री तारक्नाथ 
अग्रवाक् ने 'नवनीत, मक्खन” अथ किया है, जो वास्तविक अथ से कोसो टरुर 
है। 'निवात का अथ होता है--चीनी, शवकर, बूरा, मिश्री। घावलो एव 
दूध के साथ चानी की हो बहुत उपयोगिता है, यदि शत मे भी हो तो काम चल 
सकता है। 'महादान आछइ घढइई, दूध माहि सक्‍वर पढ्ट। अचलदास 
खीचीरी बचनिका (4/) से इस तथ्य की पुष्टि होती है । 

अय उदाहरण-- 

2 माड दूध निवात सजोद, घिठ लापसी क्लेऊ होइ । 
-जिषदत्त चरित्र, 42 


2 घृत पीजिय ब्ाणि निवात घोल्ी । 
जनागदमण, 64 
निहस 


“निहस ध्च्द विलि श्रीकृष्ण रुक्मिणी री” क माध्यम स प्रकाश से 
आया। यथा-- 
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आगम सिद्गुपाक्त मब्यिइ, 
नीसाणे पहिते निहस ॥ 


वेलि के नवीन सम्पादक श्री दीक्षित न निह्स शब्ट का हिंदी अथ 
प्रहार किया है। यह सपादक त्रय (ठा रामभिहजी, पारीकजों व स्वामी जी ) 
के किये हुए भथ का अनुकरण है जो प्रसगानुकूल नहीं है। निहस शब्द का 
वास्तविक अथ होता हैं-- निर्धोष ध्वनि । बैलि की प्राचीन टीवाबॉ-- 
सुदोषमजरी दृढाडी, वनमालीवल्ली मारायणवल्ली में इसी अथ को स्वीकार 
क्या गया है। 
भय उदाहरण-- 
| 'सिसुपालरइ आगम पहिला कुदणपुर नगरइ उच्छय 
मांड्या | वीवाहरा वधामणा माड्या। ते किम कहुइ ? नाना 
प्रकारि वाजारठ निहसज-सवद, निर्धोष हुवालागठ + 
+-नारायघवल्ली, बा वो (हस्तलिखित) 
2 निहस बाणासाबाढ, गाजियो निहाव । 
>प्रारागी, भा प 428 
3 निवराठ निदह्वाय धरणि घम्धमइ। 
“-सदमवत्सघरित्र, पृ 646 


+ निहुस्स नगारा सुरारा सवारा। 
ज+नायदमण, 05 


5 नाछा पड यमव व्रवात्धा 'नीद्स । 
«प्रा रागी,भा ॥, पृ 06 


6 'निप्नसत्त निश्ताण निहाउ। 
+>-बही भाग 2, पृ 22 


7 हुवा सको हैरान नरसुर बर देख निहधि 
+वचनिका, पू 292 


8 नाइ समर निडार, नागा सागा निहर्सियों 
जञवह्ठा पृ 334 
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निहाव 


गमिहाव 'शब्ठ बचनिका राठोड रनसिहजी री' के माध्यम से चर्चा मे 
आया है। यथा-- 
निपट विद्ध दछ आया नडा 4 
नर सूरा ख्रित आया नेडा । 
नोौबति सोर धढड़ि घुदि नेडा । 
नक्ति 'निहाब! गजिया नंढा । 
+-बचनिका, 39 (प्‌ 900) 
वचनिका वे सम्पादक श्री शमुर्सिहूजी मनोहर ने निहाव का अथ 
ध्वनि, घोष” करते हुए लिज़ा है. निद्वाव! शब्द का अधथ श्री वाशीरामणी 
दर्मा ने 'प्रज्ज्वलित होकर' किया है जो निराधार है॥ 'निहाव” शब्द यहा 
<वनि या घोष! है। 'नाढछि निहाव', अर्पाद्‌ तोपों की यजन ध्वनि । उदाहरण 
«- हुवो मेरघाव, निसाण निहाव । (गजगुण रूपकबंध, पृ 0), 2 
नीघक धाव दमाम 'नीहाव' । (रा वो गी, भा ॥, प्र 22), 3 गाजियों 
गयण गोकछा निहाव” (गजग्रुण रूपक बघ, पृ 274), 4 साथ “निहाव' 
चयो नीसाणे (राजरूपक, प्‌ 66) श्री पूलचद 'प्राणेश/ न इसका क्षध एव 
आज्नेय भस्त्र किया है। (हिंदी अनुशीलन, वप 7, अक । 2, . 49) जो 
भयुक्त है । वचनिका पृ 7) 

'निहाब” के उपर्युक्त विवेचन के साथ असहमति प्रकट करत हुए 
श्री काशीरामजी दार्मा मे लिखा है. हमने निहाव” को निहाई” (आवा) की 
जलती ज्वाला मानकर अथ क्या 'प्रज्वलित होकर! । श्भूसिहजी करते हैं-- 
ध्वनि, धोष । हम वस्ता बरते तो वे कह देते उसका वाचक तो गाजिया' इसी 
पक्ति म था गया है ऐसे मामलो में उ होने हमें सदा डाटा है। पहले से स 4 मे 
देख सकत हैं। पर शमुधिहजी डिंगल के अवतार हैं। उलहें सब छूट है। मुझे 
तो “'निहाव' के दा अब बाते थे ! ज्वाला ओर 2 प्रहार आग दो स 90 
मैं मैंने प्रहार अथ किया है। आश्चय है कि वहा "गुधिहजी मान गए हैं। जसी 


उनकी इच्छा । हमे ध्वनि! अथ ठीक नही लगता । (वच्िका का सम्पादन, 
पृ 56 57) 


३८० एक शब्ल के अनेक अथ हो सकते है परतु निहाव वा त्वनि या 
'घोष' वाला अथ मेरी समझ मे मी नहीं आता। बचलित्रा के दोनो--] 
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“नाक्ि निहाव! गाजिया नैंडाः (39) तथा 2 'वागा वारारसतणा ताराजिया 
"निहाव।” (90) में शाजिया! एवं 'बागा! शब्द घ्वनि क्षयवा घोष के 
लिए भयुक्त हुए हैं तो फिर निहाव वी क्या आवश्यकता अवनिष्ट रह गई। 
श्री कायोरामजी शर्मा ने सत्य कहा है कि “श्री ध्षमुस्तिहजी मनोहर ने मेरे 
दूसर अथ 'प्रहार! को छद 90 के अथ करते समय स्वीकार कर लिया है। 
बचतिका पृ 253 पर निहाव हू धोट, प्रहार एवं 2 ध्वनि, 'घोप! 
श्री शमुसिहजी ने स्वय स्वीकार क्या है। निहाव” शल के अथ के बारे मे 
मरा विनम्न अनुरोध है कि इसका तीसरा अथ 'आस्तेयास्त्र' भी स्वीकार करलें 
तो अप सवधी विवाद सरलता से समाप्त हो जायेगा । 
अय उटाहरण-+ 
] निहस्स बाणा सा बाढ गाजियो निहाव ॥ 
नाना रा गी, भा ॥, पृ 28 
2 भीधसते नीसाण निहाय ॥ 
--बहीं, माग 2 प्र 22 
3 घर धज्ने गज्जे गयण वज्जे भेरि निहाव । 
“>गीतमजरी, प 50 


4 निवसउ निहाय घरणि धमघमइ, 
अबाख गयणगणि गमगमह। 
--सदयवसत्सवीर प्रबंध 646 


5 वज्जि निहाय निस्ान । 
“+पथ्वीराजरासो, ५ 257 


6 नाता झ्दत 'निहाव चल जुढ चक्‍करा । 
>-प्रा रा गी,मा 4१60 


7 झड़ 'निहाव पड़ियो शुलर। 
>-बही, ए 69 


विधेष-- निहाव' झट किसी वाद्य के लिए तो अ्रयुक्त नही हुआ है 
विचार करना आवश्यक है। 
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नेस 


मेस' शब्द 'रास़ और रासावयो का य' के माध्यम से चर्चा में आया 
है। यधा-- 
(अभ) तइउ निस! निवेसनगिणइ महदह नीक्षरण । 
--राप्त और रासावयो का य, 66 
(आ) नेस' निवेसि देसि घरि मदिरि। 
+जयहो, 96 
प्रस्तुत कृति के सम्पादद द्वव [श्री दशरघजी शर्मा ८ थीदशरघजी 
ओझा) ने 'नेस' का अथरू (स ) नेष्ट (निषिद्ध) किया है जो प्रसगानुकूल 
नहीं है। नेस' शब्द बहु अर्थी है, उपयुक्त उद्धरणों मे यह “घर' के अथ में 
व्यवह्वृत हुआ है। 
अय उदाहरण-- 
। तद नदर 'नेस' बकमद्र न हुता 
--मागंदमण, 75 
2 नमो नदर नेस आज ओतरे अक्रमा। 
“-पीरदान लालस ग्रग्यावली, पू 96 
3 नेस' घर दिवखणी पूरबधरा नाम । 
रा रा ग्रो, भाग 2 पू 65 
4 नेस नौर चढावा, करेवा प्रथी नाम । 
लबद्दी, मा 2, पृ 726 


पउक्वि 


पउकछि दाब्द वीसक्देव रासो' के माध्यम से प्रकाश मे आया है। 
यथा-- 
पतक्ति पछिम तणी दीयउ मेल्हाण 
ऋवीसब्टटेव रासे, 85/2 
अस्तुत 'रासो के सम्पादक डा तारकनाय अग्रवात्त ने 'पउलि! शब्स 
का अथ+'पउततिय, पका हुआ, जला हुआ दुग्ध ।' दिया है जो निरा आत है। 
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पयत्नि' धब्ट सस्ट्ृत के प्रतावी' शब्द से व्युत्पप्त है। यथा-- अ्रतोति 
>>प्रोलि>पोरि>>पउक्वि->पौल । यह द्ाठ प्रमुखद्वार वे लिए प्रयुक्त होता 
रहा है | उपयुक्त उदरण में मी 'वठछि शब्द पौलत्:प्रमुखद्वार के मथ में 
ही प्रयुक्त हुआ है । 
अय उदाहरण--- 
] पड़ियउ पइठड़ छई 'पउक्ि । 
+-बीसलदेव रासो 8/3 
2 पष्ठिम पठक्ति मेल्हा पड़लार। 
--वहीं, 28/9 
3 पउल्षिया 'पउक्वि उघाड़ि नइ। 
+-बही, 49/5 
4 सदन सरीज बदन की सोमा ऊमी जोक पोछि । 
>“मीरॉबाई वी पदावली, पृ 62 


परठणो 


परठणों क्रियापद 'डिंगल मे वीर रस के माध्यम से चर्चा मे आया है। 
यषा-- 
नारि कैलि फक्क परढि ठुज। 
+-डिंगर मे वीर रस, 2/32 


प्रस्तुत कृति वे सम्पादक श्री मोतीलासजी मेनारिया ने 'परठि' का अथ 
देखकर दिया है, जो अपुक्त है । 


परठणों राजस्थानी भाषा का बहु प्रचल्ति क्रियापद है। प्रसगानुसार 
इसके अनेक अथ द्वोते हैं। परतु परठणों का प्रमुव अथ रखना भेजता 
छिडकना होते हैं। 


आप उदाहरण--- 
] सुम घरि 'परद्विय (+->भेजा)॥ 
++डिंगछ मे वीररस, /96 
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2 पहलो पग जवि 'परठायो” (+>रखा) । 
+-माधवानक्त कामक्टला ॥]] 
3 साहंह चलतइ परठिया' (+>रखे) | 
>ढोला भाहू रा दृह्न, 336, 337 
4 पच्छिम दिसि पूठ पूरव मुख “परठित” (-किया, रखा) 
वबैलि, )53 
5 परठा नवा नवा 'परठीजइ” (भेजे जाते हैं) 


--महादेव पारवती री वेलि, 279 
6 पोतो साथ परठियो (5-भेजा), पूरबधर पतिसाह । 
+वचनिका रा रम॒दा रीधपू 6 
| पन्र प्रठिया (+-+भेज) साहडार लिखिया विवर नचाब 
+-राजझूपक, पृ 33 


परप्पण 
'परप्पण! शब्” 'राजहूपक' के माध्यम से प्रकाश मे आया है। यपा-- 
कुणवाद छक्क राठौर कुछ, आाद परप्पण आपणे | 
--राजझूपक, पृ 93 


प्रस्तुत कृति के सम्पाटक प श्री रामकणजी आसोपा ने इस 'परप्पण 
धाद का हिंदी अथ 'सामथ्य दिया है, जो प्रसगानुवूल नही है। 'परष्पण का 
वास्तविन हिंदी अथ सम्बंध होता है। बोलचाल की भाषा में मी 'इणांर 
अर भापा र आदू 'पडप्पण! है' जस्ते प्रयोग प्रचलित हैं । 


रूपभेद --पडपण 


परिगहि 


परिगद्ठि चब्ल रास और रासावयो काव्य! के माध्यम से घर्चा मे 
आया है। मधा-- 


०्त 


आवीउ ए मरदनरिंद प्रिउ 'परगहठि अवश्मापुरी एू। 
+-रास और रासावयी काव्य, 98 
प्रस्तुत इृति मे सपादक-द्यय (श्री दारचगी दरर्मा व श्री दशरथजी 
ओझा) ने 'परगहि का अय 'मीड' दिया है जो वेवल अनुमानातयित है। 
'प्रगड्ठि वा बाहतविव अथ बुटुम्य कदीला, पारिवारिषजा होता हैतपा 
उपयुक्त उद्धरण में इसी अय मे प्रयुक्त हुआ है ! 


अ ये उदाहरण-- 
4 आपतथों परिगह' ले बावउ, 
तश्णापो ऋतुराज तिणि । 
+-वैजि खीकषष्ण दविमणी री, 9 


2 राह राजा 'परिग्गहु' वच्सारि। 
+-निणदत्तवरित, 350 

3 'वरिर्णहु' मड सभी हि असख । 
वही 460 


परिघ् 


“वरिषक्त ध्ा ” भी 'ढोला मार रा दूदह्दा वे माध्यम से चर्चा वा विषय 
बता है। पधा-+ 
सहसे लासे साटविसु 'परिधक्त! आषा वेस । 
घर यहइठा ही प्रीतमा पट्टोछ पहिरेस ॥ 
+>-डढाला मारू रा दुह्ा 233 
प्रस्तुत कृति वे सम्पादक त्रय (ठा रामधिहजी परारीदजी व स्वामीजी ) 
मे उपयुक्त उद्ध रण के पूरा गा हिंदी अथ हजारों लाखो के पहनने के वस्त्र 
मैं इकटठे हां मया लूग। (पृ 73) क्या है तथा टिप्पणी (पृ 49) मे 
साटविध्ु और 'परिधक्क शन्‍्हों के अ्ध को सदिग्ध बताया है । 
डा माता प्रसादजी यरुप्त ने उक्त सदेह का लाभ उठात॑ हुए लिखा है 
वस्तुत 'साटवियु' छाल एक्नहीं है। 'साटों तथा विध्यु वांशब्द हैं। 
'साद है>>शाट--वस्त्र। विद्यु' है >द्रप-- सर्वोद्ष्ठ [मो वि) ओर 
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परिघक्र' मेरी समझ मे है<-'परिगृहितू--पति । अत चरण का अथ होना 
खाहिए--सहस्नो और लाखो उत्तमोत्तम वस्त्र हे पति ! में [स्वय)मंगा छूगी 
(मा भ्र प,बय 69 ञ ) 


दोहे के पूर्वाद् का डा गुप्त जी काअ्य देखा आपने। इसे बहते हैं 
द्रविड प्राणायाम ! चाहे भ्रसग हो अथवा नही दे तो तिलो रे तैली तेरे सिरपर 
माचा ! परन्तु ठुक बढी नहीं ? कोई बाघ नहों मीमा! भारातोंमरसी 
3 
'परिषऊ' शब्द का यवहार अत्यधिक, बहुत' के अथ में हुआ है। आज 
को साधारण बोल चाल मे भी यह शब्द इसो अथ मे व्यवहृत होता है ! स-देह 
बी कतई गुजाईश नहीं है । 
अय उदाहरण-- 
] पुष्कर खड पाणी 'प्रघक्ठ । 
--ढोला मारू रा दूहा, (परिशिष्ट ) 
2. परघक्ष! सच्रउ निज अधि) 
--श्षकब्रर प्रतिबोध राम, 20 


पवाडो 


परवाह! शब्” का प्रयोग “रास और रासा वयी वाय के माध्यम से 
प्रवाण मे आया है। यपा--- 


जुतुडि चडिसितु चडिउ परवाडइ! 
रास जौर रासावयी काव्य 0 
प्रस्तुत कृति दे सम्पाटक दय (डा दशरथ शर्मा वडा दर्गरथ ओझा) 
पे प्रयाडइ या अथ गिरा देता है! किया है, जो भ्रात है। 
'परवाडा' शब्द राजस्थानी साहित्य का बहु प्रयुक्त शब- है राव दिन 
की भाव चाल वी मापा मे मी इसका व्यवहार पाया जाता है। इस दाब्द की 
“युत्पत्ति आदि को लकर विभिन्न विद्वाता ने समय समय पर लेख लिखे हैं। 


अत्यक्ष झब्ल को सस्दृत भाषा सा च्युत्यज्ष करता आवश्यक महीं है, यदि 
सरहता के साथ व्युत्पत्ति वा मंत्र बढ सकता हो, तब तो ठोक है, बायधा 
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केवल घ्वनित्ताम्य के आधार पर द्रविड प्राणायाम करवाने में कोई लाग 
नही है। 'पवाडा' शब्द 'युद्ध धरित' “अनुर रणीयमाग!, 'श्रेष्ठ काय' के अब मे 
प्रयुक्त हुआ है । 

भय उठाहरण-- 

'"दवाडो पनग्गा सिर, जदुपति कीघो जाय । 


>+नागद्मण,। 
2 असख पवाडा/ तुझ तथा अति। 
--पीरदान लालस ग्रयावली, पृ 9 
3 बीरततणा प्रवाढा' कारण वांघठ मूछ अमूछ कियो । 
>-प्रा रागमी,मा।, पृ 8 
4 वाह 'प्रवाडा' करयउ कह 4 
+गात मजरी पृ 0 
5 और भी नरप्तिघ हाय, श्रवाडा' जगजाहर विया। 
--रघुवर जस प्रवास, पृ 86 
6 बहू 'पवाडा बेतला ऊठा एंहवा लक्ष । 
“+माघवानक वापकदछा पृ 5 
7 चिजड़ी पाण खाटिया भेव, 
बडा श्रवाडा जगत बदीत । 
जप्रारागी भा 7, पृ 28 
8 प्रवाडा/ खाद दरबार न आयो सुपह । 
जवही भा | पृ 74 
9 पुण जित कवि एक प्रवाडो 
उम्र 'प्रवाडा' कर आन नि । 
ऋवही, भा 3, पृ 37 


]0 सुजाब झडमसी भुजा “प्रवाडा दिनेस सुण । 
वही, भा 3, पृ 98 


]] प्रताप 'प्रवाडा' थी गरज्ज मेलपाट | 
वही भा | पृ 64 
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2 गवाड़ें प्रवादा' जसो धारधा गुमर । 
>बही भा 2१ 07 

]3 पुराणा नवा बीबा तर्णा 'प्रदाडा $ 
-+गीत मजरी पृ 65 

4 करण ययो प्रवाडा वाधिया क्घ। 
ल-वही पृ 65 

5 यला पिर प्रवाडा बीघते एहुडा। 
शा रा गी भा 7प्‌ 70 


पसाव 
पसाव दाब्ल (ृश्वीराज राप्तो” के माध्यम से प्रवाश में आया है। 
सपा-- 
अगर 'प्साव राज राजेस । 


3 0/१7 


पातरिया 


'पांतरिया शब्द वेलि श्रीकृष्ण रविमणी री के माध्यम से चर्चा में 
भाया है। यधा-- 
घेलि द्वाला, 32 33॥ 


बेलि के नवीन टीकाकार श्री आनाद प्रसाद जी दीक्षित मे 'पॉतरिया 
तथा 'वातरि शब्टाका हि दी अथ 'बुद्धि्रध्ट होना, मृषता मत वर दिया 
है, जो प्रसगानुरुल नही है । 

पांतरणो!” दाब्द का व्यवहार साहित्यम तो रपलब्ध होता ही है 
परतु वतमान वालिक बोल घाल की मापा मे भी इस शब्द का व्यवहार होता 
है--भाई | हू तो पांतरग्यो “म्हार पातरों पडग्यो 'मारग पातरग्यो तद 
मौडो भाईज्यो , 'म्हन तो तू हीज पावरियोडो दीस है इत्याहि। इन समी 
प्रयोगो से 'पातरणो” का हि दी अथ भूलना भ्रमित होना सिद्ध होता है। 


क्षय उदाहरण-- 
] परांवरिया, पातरि--घूक छ, भूजिसा । 
>-वैलि की दूढाडी टीका । 
2 राज हिवद्ट मा पाँतरउ आधण थउ भोराह। 
+-दोला मारू रादटहा पृ 8 
3 राण सेसवसुधा सत्र राखण 
रागिन 'पांतरियो, अहिराउ । 
-प्रारागी भाउपू 63 
4 दुजन बेरा बोलडा मत पातरण्यों बोय। 
>ोला माह रा दूद्दां पृ 446 
5 म्हे पातरिया वीर, तब न थायइ बीजग 
--एक हरतलिपित पत्र 


प्राण 
“प्राण शब्द 'ढोला भार रा दूहा के माध्यम से चर्चा का विषय बना 


है । मधा-- 
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का प्री रोगों प्रॉण करि, काइ बचती हाँग 3 
““छोला मारू रा दुह्दा, 627 

प्रस्तुत इृति दे सम्पादक त्रय॒(ठा रामसिहणी, पारोक्जी व स्वामी 
जी) न 'रागाप्राणकरि! का हिंदी अथ यातो इनका अपने प्राणा का मोह 
है! किया है जो प्रात है 

उपयक्त उद्धरण में प्राण शब्ट “गक्ति, तावत, जोर अध मं प्रयुक्त 
हुआ है। भर्याव्‌ ध्यातो हे प्रियतम ! अपनी रानो से त्ताकत ज़माभो, सपा 
बोई अवित्य हानि वी समावना है। 

से हिंदी हढ” सागर में भी 'प्राण हाब्” का 5 लय 'बल शक्ति” दिया 
है। (१ 675) 


पिडि 


/पिडि/ शब्द वेतिश्रीकृष्ण रुक्मिणी री” (द्वाला, 25) में प्रयुत्त 
हुआ है। इसके सम्पादक ठा रामसिहजो व स्वामी जी न “पिडि! छब्ड वा 
अथ पेडियों पर किया है तथा श्री दीक्षितजी ने भी इसो को आधार मानकर 
अपने हिंदी भावाथ में 'पिड़, तदा बताया है। जो प्रसगानुवृल नहीं है। 
'पिडि! अथवा पिड़ राजस्थानी भाषा के वीर साहित्य वा एक वहु प्रचलित 
शब्द है, जिसवा तात्पय हवता है युद्ध अयवा युद्ध मूमि । 


पीन 
वीन शब्द राजस्थानी नीति दूह्ा' के माध्यम से चर्चा मे आया है । 
मषा- 
कया देहु न अप्ट को दोन हान हाठ पीन ॥ 
+-चदजस्पानी नीति दूह्द, 393 
अस्तुत इृति के सम्पाद श्री माहनलालजी पुरोहित मे पीन का अथ 


दाहपीने वाला कियाहै जो अनुमानाखित है | वस्तुद्त दीन बा बच 
स्यूल कार्य, मोटा! लिया जावा चाहिए। 


95 


परातरिया 


'पंतरिया शब्द विलि श्रीकृष्ण दपिमणी री! वे माध्यम से घ॒र्चा में 
आया है । यधा--- 
वैज्ि, द्वाला, 32 334 


बेलि के नवीन टोक्ाक्ार श्री आवद प्रसाद थी दीक्षित ने पातरिया! 
तथा पांत्तरि' शब्ह का हि दाअप बुद्धिश्नथ्ट होना, भूखा मत बर टिया 
है जो प्रसगानुवृ स नही है । 

पतिरणों ध्ाब्णवा व्यवहार साहित्य म तो ज्यलब्ध होता हो है 
परतु वतम्ान वालिक घोल घाल वी मापा मे मी इस शब्द का व्यवहार होता 
है-- माई! हू ता पांतरुयो' “म्हार पांतरो पडप्णो , मारण पांतरगण्या तद 
मौडो भाईज्या , महूत ता तू हीज पातिरियोडो दीस है शत्यादि। धन सभी 
प्रयोगों से 'पातरणो का हि दी खष भूसना, भ्रमित होना' प्रिद्ध होता है । 


आय पदाहरण--- 
] परांतरिया पीतरि--चुक छ, भूतिमा । 
+-बलि बी दूहाही टीवा । 
2 राज हिकद्द मां पॉतरत आपण थउ औौराह । 
““दोला माह राहुह्ठा [8 
3 राण सेसवसुषा सत्र रायण 
रागिन पांतरियों भहिराउ! 
जमा रा गी भा 3पघू 63 
4 दुजन ने रा बोलडा मत 'बांतरण्यों बोय। 
-+दोला माह रा दूद्दा, पृ 446 
$ उह्टे पातरिया वीर तब से थायद बीजग । 
>-एवं हस्तलिपित पत्र 


प्राण 


'द्रॉग धशाद ढीला मारू रादूहा के माध्यम से चर्चा का विधय बता 
है । यथा 
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का प्री रौगाँ प्रॉण करि, काइ बचती हाँण । 
-+ढोलए मारू रा दूहा 627 

प्रस्तुत इति के सम्पादक त्रय(ठा रामसिहजी, पारीक्जी व स्वामी 
जी) न 'रागांप्राणकरि का द्विदी अथ यातो इनको अपने प्राणो का मोह 
है? क्या है, जो भ्रात है । 

उपयक्त उदरण में प्राण” शब्द 'शक्ति तावत, गो! अध मम प्रयुक्त 
हुला है | अर्पात्‌ गा तो हे प्रियतम | अपनी रानो से ताकत लगाओ, बयथा 
कोई अवित्य दवनि की समावना है । 

से हिंदी शब्द सागर मे भी “प्राण! हाब्ट का 5 अध बल शक्ति दिया 
है। (५ 675) 


पिडि 


“पडि! झब्द वितिश्रीह्षण्ण रुविमणी रो (द्वाला, 25) मे प्रयुक्त 
हुआ है। इसक सम्पादव ठा रामसहजी व स्वामी जी ने 'पिडि! ध्वब्दवा 
अथ पेडियों पर क्या है तथा श्री दीलितजी ने भी इसी को आधार मानकर 
अपने हिंदी भावाय मे पड, तता बताया है। जो अ्रसगानुबुल नही है। 
/पिडटि! अथवा विड राजस्थानी मापा के वीर साहित्य वा एक वहु प्रचलित 
शा” है जिसवा तात्पय होता है बुद्ध अयवा युद्ध मूमि! । 


पीन 
दीन शब्ट “राजस्थानी नीति दुहा! के माध्यम से चर्चा में आया है । 
मचा 
कया देहू न अष्ट को, दीन हीन दठ 'पीन! । 
-शाजस्थानी नीति दृह्, 393 


प्रस्तुत इति के सम्पादव' श्री माहमलालजी पुरोहित वे 'दोन! का अध 


दारूपीने वाला! किया है जो अनुमरानाश्रित है। वस्तुत 'पीत क्यभय 
स्थूते काय , मोटा लिया जावा चाहिए। 


छ्द 


पुत्ठे 
पुछठुणो क्रियापद राजस्थानी की साहित्यिक भाषा एवं बोल्चाल की 
भाषा में समान रुप से प्रयुक्त होता है । प्रत्ययों के साथ इस शब्द के कई रूप 
सिद्ध होते हैं। परतु 'बुछणो था हिंदीअथ 'चसना' होता है। 'जुछते न 
पुछतो पृ कोनी । जद्े प्रयोग रात दिन चसते हैं । 
अय उदाहरण-- 
] जेप्ती जउमनमांहि, पजर जहइ तेती 'पुछइ । 
--छोला माहू रा दूहा, दू ]7] 
2 साद कर जि सुदूर है, 'पुक्ति-पुत्धि चक्र पाव। 
“वही, हू 385 
3 पाथपुरी कटब पुछट प्रपछा। 
+-श्री पाबूजी घाघल रो छद, 
4 सा सामह्ी पाढी 'पुलूइ 
+-सदयवश्सवीर प्रघध, ५ 63 
5 पूजाराना पति पड़ह पुछिउ! पूत्ठ पथ । 
>+माषवानक्त बामक्दकछा, पृ 50 
6 त्रिविध पवम पूठह 'पुछइ झुसुम झृपाण बसत। 


नयी, पू 5 
7 नीचू जोतू नित पुछुइ , जिहा देरासर ग्राम । 
“बह्ी पृ 4 
8 यायवटवी राजा 'पछइ , सरसइ सीह सियाक्त । 
>>वही, प 39 
9 पाछई जोई नई 'पतइ , सोह तणी आचार + 
+वहीं ५ 32 


पेखणो 


पेखणा शाद सस्कृत के 'प्रेक्षण' से व्युत्पन्न है और इसका अप 'ताटव 
खेल होता है । राजस्थानी साहित्य वे साथ साथ यह शा” हिददी साहित्य में 
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भी बशबर ध्यवदत होता है। कई विद्वान इसे 'पेश्चपो' त्रियापद मोनवर 
इसका अप 'देखना' कर दिया करते हैं, जो झात है । 
साय उदाहरण- 
] जब मारू धर पड़िय, राद 'पेखणी समप्णा ) 
++हेम्मीरायण, मालकदिंत ]3 
2 ढय्यी हूमीर पेखनो! तरण नच राम अगण | 
“वही, सेमकवित्त, 4 
3 नच्वतिय बर रमणि ठामि ठामि 'पिख्िणय' सु दर । 
+-कवि सारभूत मुत्रि जिनप्रग्मसूरि पट्टामिपेक रास, 9 
4 ब्रोठइ बोठइ हुबह पैसणा' 
>>का हुडदे प्रभध, ५॑ 434 
5 ठामि ठामि मडि पललणा । 
चहल, प्‌ 468 
6 पंचसबद हुई पंलणा रा ) 
“यही, ५ 835 


पेला 
पिला घब्द 'राजस्थानी नीति दूह के माध्यम स प्रकाय मे क्रापा है। 
यया--- 
मे सू झमड़ मार, 'पलॉ' सू झ्गड एछे ६ 
>-राजस्पानी नीति दूद्व, 353 
प्रस्तुत इृति के सम्पादक भ्री माहनलालजो पुरोहित ने पत्ता का अप 


दूमरे से लिया है, जो अनुषानाधित है । इसका वास्तविक अथ दातु, विपक्षी' 
होता हैं और इसी अथ में साहित्य थे श्रयुक्त हुआ है ६ 


काय उदाहरण--- 
म पंछा पाणद पडूतपण, इणरों आदिज चाल ! 
“भजस्वाती नो दूद्दा, 959 


ण्र 


फारफ 


कारक धाद भी 'रास और रासावयी काव्य! के माध्यम से घर्चा का 
विषय बना है | यधा--- 
कोडि बहुत्तरि फरकदट फारक!) 
+-रास और रासावयो पाव्य, 09 


प्रस्तुत काप्य वे! सपादव हय थी दशरथजी शर्मा व श्री दशरथजी 

ओझा ने फारव <<स स्फारफ<प्रा फारवक--घोडे हि दीश्षथ दिया है, जो 

प्रसगाउुकूल नहीं है । इस सुप्रसिद्ध शब्द की ब्युत्पत्ति के चबकर मे 'चंढुकर 

रापादक भ्रमित हुए हैं। 'फारक” शब्द बहुआर्थी है । प्रसयानुसार इसका हिंदी 

अथ "योद्धा, घ्वजा हल्का, छोटा किया जा सबता है। उपयुक्त उदाहरण में 
फारक” धाब्ट 'ध्वजा' के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
मिले जुले अथ वाले भय उदाहरण-- 

] फारक' (स्न्याद्ा) पायक तुरग नाय नवि कोई छड६ । 
+-प्रचपाडवचरित रासु 740 


2 वसिलप पायक सफर फारक्ा (न्म्योद्धां) घणुघर। 
--बमासबंध, । 


प् 


सरोखा फारक (योद्धा) सोहे स्वामी । 
--राउजतसी रो रासो 
4 फुगराइ फू फू 'फारव (योद्धा) फौज फरि फुरमाणियाँ। 
-+रणमल्ल छद, 9 
5 दक बादछ ताणिया दुबाहे, 'फारक' (<-ध्वजा) ईसर तणा फरास | 
--महादेव पारवती री बेलि, 9 


6 फार फारवक्व (व्स्योद्ा) हवक टामवकवे | 
+-गांगाजी रा रसावछा, 7 


7 फारक (>्-ध्वजाए) फरक नरक फिर । 
+-पाबूजी धाषलरों छद, 37 


दोधी पोछी फारकू (सन्‍्ध्वज) घटिया। 


9 


--का हुए दे प्रदध, १7 


9 डड आवध डाब, फारिक (योद्धा) फाब, चीरति बका झूक्षार । 
+-गजगुण झरूपक बघ, 67 
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फुड 


'फुड' शब्ह 'जिणटत चरित' के माध्यम मे प्रकाश में आया है । 
यचा-- 
निश्ुणि सेठि बहउ 'फुड' तोहि 
-+जिणदत्त चरित, 35 
जिणदत्त चरित के सम्पादक द्वय (डा भाताप्रसादजी गुप्त व 
श्री क्स्तूरचाद कासलोवाल) ने 'फुड' शब्द का हिदीअथ 'स्पष्ट' झ्य दिया 
है । परतु 'फुड' शब्द का व्यवहार 'सत्य के पर्यायवाची रूप में हुआ है। 
'सपष्ट' सौर सत्य में अतर होता है। गत इस शब्द का तथ 'सत्य, सच! 
ही लेना चाहिए । 
अाय उदाहरण-- 
] भणइ वीर 'फुड वत कहि । 
+-जिणदत्त चरित, 22१ 
2 'फुड” बयणु मई अखिय एहु 


--बह्नी, 382 

3 महुमण ससठ 'पुड” मबरहू । 
+-बही, $25 

4 देख विसूद रगउ फुड! एहू ३ 
नल-बही 550 


बउछाबिया 
बउक्ाबिया' शाद 'वीसक्वरेव रास के माध्यम से चर्चा मझाया है। 
यधा-- 
बारह भास बउदाविया' नारे । 
“+पीसछदेद खछ, 95/5 


प्रस्तुत कृति के सम्पादक डा तारकनाथ अग्रवाल ने 'वउछाविया धाब्ट 
का अप 'बुलाया' किया है, छो प्रसगानुकूल नही है । 


कुछ 


बिउद्ाबणों राजस्थानी भाषा का बहुप्रचलित क्रियापद है। इसका 
प्रयोग (विदाई देने, व्यतीत करने के अ्थ मे होता है । ऊपयुक्त उद्धरण में भी 
चढछाविया बा अप व्यतोत किये अपवार 'दिताएं अध में ही हुआ है। 
अर्पातू-- वारि ने बारह महिने बिता दिए अथवा 'बारह महिनों को विदाई 
देदी । इत दानों का भाव एक ही है । 
अय उटाहरण-- 
 साथण प्रिय बउक्रावण (++विंदा करन) जाय 
“-बौसकदेव रास, 69/2 
2 'बउकाया (<5विदा किया) धण पगा लाग । 


+-बही, 69/5 
3 परादयों बछावी (+>विटा करके) वाहुड्यो, 

“-वही, 75/9 
4 मद्तठ दुखि 'बउक्राबिया (+-विताए) बारह माता 

+>वही 96/2 


$ सक्जणिया 'बउछाइ (ह-बिंदा कर) बह गदस बढ़ी सहक्का। 
++छोलामारू रा हृह, 372 


रूपभेद बउत्काविया 


बाहुड्चउ 


बाहुड्थर् शब्द वीसलदेव रासी! पे माध्यम से प्रकाश मं धाषा है 
यपा-- 
पाइधी वज़क्ावी 'बाहुड्यउ । 
>-चीसकदेव राखो, 75/9 
प्रस्तुत 'रासो के सस्पादक्य डा दारक्नाथ अग्रवाक्क ने बाहुडध! 
चांद का हिंदी अप 'जन्‍्वाहुडइ, वाहुडिय लब्जित' दिया है, जो भाव है । 
बाहुड़ंणो राजस्थानी वा बहू प्रयुक्त कियापद है जितका हिंदी कष 
सौटना होता । उपयुक्त उद्धरण मे भी यह धब्द इसी अथ मे प्रयुक्त हुआ है। 
4ाड़िया विदा कर के लोटा है। 
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अय उदाहरण-- 
] नदी वहुद्द प्रीय वाहुडइ'। 


--वीसलदेव रास 75/3 
2 रोबती 'बाउडी' चलियउ माह । 
वही, 72( 
3 (ाउडी' गोरडी तू घरे जाय । 
वही, 0/3 


4 ढोलो बजे न 'बाहुडइ', प्रीतम मोमत साल । 
+डोलामारू रा दृह्य, 440 

5 ढोलो गयउन 'बाहुडइ', सुया मनावण चलल। 
+-वही, 399 


भाषदि 


'मावठि शब्द का प्रयोग अचकदास खीची रो वचनिका के माध्यम 
से प्रकाश मे आया | यथा-- 
तउ बीस उधि विरोहि, 
तट वीसह्धि विरोह्ठियई 
“मावढि'मामइ तृतणइ, 
हिज्यउ सू काई हिगोछ्ि ॥॥ 
“--वचनिका, पू 36 
बचनिका के प्रथम सपादक श्री दोनानाथ खत्री ने प्रस्तुत 'भावदि! 
शाट का अथ बिता दिये ही इसे विचारणीय शब्द-सूची ज्या का त्यो रख 
दिया नवीन सस्करण के सपादक श्री मूपतिराम साकरिया ने अपनी योल 
माल भाषा में इस शब्द का अथ दिया है- सारी इच्झाए” । उपर्युक्त उद्घृत 
प्रद्मके तीसरे पद्माश का द्विंदो अ्य इस प्रकार दिया हें--'मेरो सारो 
इच्छाए आप पर “योछावर हैं) पता नहीं इस अथ का काघार यया है। 
हात- 7१०४“ अथ होता है--भवकष्ट दुख सकट इत्यादि । 
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4वउद्शावणो राजस्थानी भाषा का बहुप्रचलित क्रियापट है । इसका 
प्रयाग विदाई देने, व्यतीत करने के अथ मे हवीता है । ऊपयुक्त उद्धरण मे भी 
बढ्काविधा का अथ व्यतीत किये अथवा 'बिताए अध में ही हुआ है। 
सर्थात्‌--भारि ने बारह महिने बिता दिए! अथवा बारह महिनो गो बिदाई 
देदी । इत दोनों का माव एव ही है । 

अय उदाहरण-- 


 शाधण प्रिय बठछावण (+-विदा वरने) जाय । 
“-वीसछदेव रास, 69/2 


2 बउतछाया (>>विदा किया) धण पगां लाग । 


न-यद्दी, 69/5 
3 पांड्यो बउकछावी (>>विदा करके) वाहुड्घो 

“वही, 75/9 
4 मइतउ दुखि बद़काविया (+>विताए) बारह मास । 

वही, 96/2 


5 सउ्जणिया 'वउछाइ (5>विदा कर) कह, गठस चढी छहव॒क । 
--छोलामाछ रा दूहां, 372 


रूपभेद वउछाविया 


बाहुडयउ 


बाहुड्यउ' शब्द वीसतटेव रासो' के माध्यम से प्रकाश में आया है। 
यथा 
पाडधों व॑उलछावी 'बाहुड्बउ । 
++वीसकटेव रासो, 705/9 
प्रस्तुत 'रासो के सम्पादक डा तारकनाथ अंप्रवाछ्व ने बाहुडघछ 
हा 6 का हिंदी अथ +>वाहुडइ, वाहुडिय लज्जित' दिया है, जा आात है। 
'डाहुड़रणो राजस्थानी का बहु अयुक्त कियाएद है. मशियका हिस्दी अथ 
लौटना' होता । उपयुक्त उद्धरण में मी यह दाद इसी अथ मे प्रयुक्त हुआ है । 
वाड़िया विदा कर के लौटा है। 
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अय उदाहरण-- 
] नदीय वहुई प्रोय वाहुंडई' । 


--बीसलदेव रास 75/3 
2 रोवती 'बाउडी' चलियठ नाह। 
->बही, 72/! 
3 “बाउडी' गोरडी तू घरे जाय। 
--बही, 0/3 


4 ढोलो अजे न 'बाहुडइ , प्रीतम मोमन साल । 
--ढोलामारू रा दूहा, 480 

5 ढोलो गयउन 'बाहुडइ", सुया मनावण चल्ल । 
“वही, 399 


भावढठि 


मावठि' धाब्द का प्रयोग अचक्ृदास खोची री वचनिका के माध्यम 
से प्रवात मे आया । यथा-- 


तडउ वीस उयि विरोछि, 
तइ बीसहषि विराह्ियइ । 
“मावठ'मामह तूतणइ, 
हिज्यउ सू काई हियोक्ि ५ 
+-वंचनिका, पू 36 
बघनिका के प्रथम सपादक श्रो दीनानाथ सत्रो ने प्रस्तुत 'भावदि! 
शब्ट का अथ बिना दिये ही इसे विचारणीय शब्द-सूची ज्यो का त्यां रख 
दिया + जवीन सस्करण के सपादक श्री भूपतिराम सावरिया ने अपनी गोल- 
माल भाषा मे इस शट का अथ दिया है-- सारी इच्झाए” | उपयुक्त उद्धत 
पद्म के तीसरे पद्माण का हिंदी क्षय इस प्रकार दिया है--'मेरी सारी 
इच्छाए आप पर 'योछावर हैं।” पता नहीं इस अथ का झ्ाधार क्या है | 
स्‍दशनिरिनी+शरीजा-णातए यथ होता है--मवकष्ट दुख, सकट इत्यादि । 
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बाय उदाह्रण॑--- 
] मस्त सुदर तिलक घरइ, दरसण दीठां 'मावदि' भांजइ । 
“-ऐतिहासिव जन काव्य सप्रह !59 


2 घरि घरि मयत होयद् सवमवारे 
मावइ मायठि/ सगव्ठी माजरे । 
_>जवही पू 246 
3 बाय तारा तो धमन कलोषर, 


“मांष& मजण लीत ठुकलश $ 
प्रत्तावना हरिरस, पू 8 


भीरिकजि 


भीरि शब्6 'वेलि श्रीकृष्ण शक्मिणी रो के माध्यम से चर्चा में मामा 
है यधा-- 
भीरि कजि 
+>वैलि 26 
वैलि के सम्पादक श्री दोक्षितजी ने इस 'मीर कणि दाठ” वा दि दी अध 
कष्ट पड़ना, काय विया है पता नही इडाने यह अध से किस आधार पर 
किया है। 

'भोर' शब्ट वचनिषा राठोड रतन महैऱदासोतरी मे भी आया है--- 
करण 'भीर' भारथकरन बोर मिल वर वीर--इस पद्चयाथ मे आये हुये 'मीर' 
शब्” को इसके संपादक श्री काचीरामजी शर्मा मे मिड थातु से बना बताया 
है। यथा 

अब लीजिए 'मीर' या 'भोड' का झथ ! यह खड़ता सिडना वाली 
/मिड्' घातु से बना है थत अथ है युद्ध यो 'करणमीर का भर्थ है युद्ध 
करने । मी! का अथ सेना भी होता है पयोकि वह सिदतों है। इसे 
फारसी वाले 'वहीर लिखते हैं क्यो कि उनके यद्दा लिपि सम सम! हाता 
है मौरन डॉ। बदहतो इसो पचिद्दोपे बहीर' में चलती सेना शा वन 
॥ वहां हमने 'बहीर' का अप “मीड इसलिए लिखा है कि 'मीड' का वाक्याथ 
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सैना ही है और वहोर' श-ट से उसका सबध दिखाना हम अमोष्ठ था मोड 
का जन समूह वाला अथ तो लाक्षणिक है। बसे 'सेना' का मी लाक्षणिक 
ब्रधोग 'अधिव जन सपूह' के अप मे होता है। किसी केः साथ बहुत से लोग 
आजाएँ तो लोग कहते हैं 'क्यो सेना ले आए हो ।” अब प्रश्न है शमुर्तिहजी के 
अथ 'मौर<-सहायता! का उहें 'मीड बटाना' जसे प्रयोग से भ्रम हुमा है। 
पर वहा “भीड' का अ्थ है (सबट' । युद्ध भी एक सकट होता है यो 'भीड 
बदाना! का अथ है 'सक्ट का एक हिस्सा अपने ऊपर झेलता” | 'सक्ट वाले 
अथ का एक और प्रयोग देखिए-- 
“जब जब भीर परी सतन प) 
वचनिका का सपादन, पू 45 
अथ के लिए जनर्थ की सृष्टि क्से को जाती है, श्री काशीरामजी एर्मा 
द्वारा किए गए विवेचन से सुस्पष्ट है। विद्वान दार्मा ने 'भीर' और “'मीड' को 
एक ही मान लिया है बयोंकि रलयोड' सूत्र मे इनका पूण विश्वास है, परन्तु 
समी धान बारईस पसेरी नहीं विकता । हिंदी की बोलियो पर दर्मा-सिद्धाम्त 
लागू हो सकता है, परन्तु राजस्थानो हिंदी की बोली मही है। यह एक 
स्वतत्र माया है | राजस्थानी ग्रथो के सपादको को यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए । 

'मीर या मोरि' क्षब्द का क्रथ सहायता' ही होता है। भीड' श-द 
मिलन है। वेलि के सस्डृत टोकाकार ने-- सहायत्व समागत '-- सुबोध 
मजरी, 'सहाय मागिवाक काजि -दूढाडी टीका 'भीरइ आया -घनमाली 
व नारायण वल्ली टीका मे 'सहायता' अथ को ही स्वीकार किया है। और 
आज मी यही अथ प्रचलन में है । 

भय उदाहरण-- 

! लू भोमि भरपरी 'भीर भगतरो। 
“पीरदान प्रयावली, प्‌ 2 
2 भाइया रो वेगि क्री मौर। 
न्जवह्दी पृ 90 
रूपभेद--मीरू->सहायक 

उदाहरण+->कहै काह कीजिये 'मीरू बिमागे। 

-+नागदमण, 0 


११६ प 


भुजाई 


“मुज! शब्ल का प्रयोग 'पृष्वीराज रासो में हुआ है । यथा--दिम एक 
महिष “मूज' मप । 
--ृष्बी राजरासो, /22 
रापो के सम्पादक डा वी पी धर्मा ने 'मूज' वा अप “भूनता है किया 
है, जो प्रसगानुकूल नहों है। 
“मुजाई शब्द मोजन, खाना अयथ मं प्रयुक्त होता है। उपयुक्त उदरण 
में मी भुज का अथ 'खाने म होता है। 


अय उदाहरण-+ 
] क्षरि मुजाई घाढ़ि क्डाला | 
-+वचनिका राठौड रतनपसिंधजी री, पृ 28 


2 अति ऊजढ्ा सथरांदही, मजाई हलहीय सही । 
>_-वाहड दे प्रवष, 


भुगति-भगति 


मुगति' शब्ल बेलि थीहृष्ण रुविमणी री बे माध्यम से चर्चा वा 


विपय बना है । यधा-- 
सेवते नवइ प्रति नवि सबे सुख, 
जग चा मिप्ति वासि जगति । 
रुघमिणी रमण तणाजु सरद रितु 
“मुगति रासि निस दिन मगति ॥ 
--वैलि, द्वाला 25 


बैलि के टीकाकार श्री दोक्षितजो ने मुगति का हिंदी अथ 'विषयोप 
मोग दिया है, जिससे कवि वर्णित भाव स्पष्ट नहीं होता है। 
मुगति अथवा मगति शब्द राजस्थानी कायो म प्रचुर मात्रामे 


प्रयुक्त हुए हैं। मुगति! का तात्पय होता है 'मोजन छाजन द्वारा सत्कृत 
करना ॥ उपयुक्त उद्धरण मे यह दाद इसी अथ मे प्रयुक्त हुआ है 
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अय उदाहरण-- 
] 'लवनव पषवाल सुगघ द्वव्यादि भिवस्थ्ेख् ।/ 
-शुबोध मजरी टीका 
2 'तवा मवा पववान तीए सुपध द्राय वस्ने करी । 
+-वनमालोी वल्ली था बो (अप्रकाशित ) 
3 करइ “मगति राजान कृसन चो। 
--वेलि, 48 
4 भोजन 'मगति करइ तिण बार। 
“-बीसलदेव रास, )4 
$ भोज 'मगति' जुगति जुजुइ । 
--प्तदयवत्सवीर प्रवध, 50] 
6 पूगतछ 'मगता नवी नवी। 
+-ढोलामारू रा दूह्दा, दृहा 594 
7 ढोलो कछुमर पधारिया 'मंगत करो बहुमत । 
वही दूहा 245 
8 कासू 'सपत' करेस | 
“वही, दुह्मा 246 
9 'मगती! बरी प्रधानह तणी । 
यही, दूहां 223 
0 भीमसेन “'मगताविया! नक्रायह प्रधान । 
“-दबद्दी (परिध्चिष्ट) 
 “मधति' घणी मडइ बहु भाव । 
जझवही, (परिशिष्ट) 
42 जामजाम ताइ '“मगत जूजूई॥] 
महादेव पारवती री वेलि, 254 


भभीत 
भमोत' घबल को देखकर अनेव स्थाना पर इसझा अप 'मय से भौत 
बर्षाव्‌ दरा हुआ किया गया है छो सगत नहीं है। राजस्थानी भायाके 
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काव्यों में इस शब्द का प्रयोग -- डरावने अर्थात्‌ 'मयमीतकारी” अथ किया 
जाता है गौर यही अथ प्रपरानुमो दित है 


बस्य उदाहरण-- 
! भूष भयो 'मेमीत' मडोवर र माछिये । 
+-एव प्रसिद्ध दौद्ा 
2 भाखरहर 'ममीत सदा मुहरी घिरदारी। 
>“विहै रासो पर 40 
3 भूरों मड 'मरमीत डोहैफोजां माडवर / 
नही, प्‌ 260 
4 'मभीत भसापा बद्र बगा मातमान ! 
प्रा रागी,मा 4 9 


महिराण 


'महिराण' दाग्इ 'ढोला मारू रा दूहा ये माध्यम से चर्चा का विषय 
बयां । यथा-- 
मन सीचाणउ जद हुवइ, पाँसों हुब३ ते श्रौध । 
जाइ मिली जइ सजर्षाँ, डोही जद्द 'मद्दिराण ॥ 
-+ढौला माह रा दृह्दा 2] 


ढोला मार के सफ्रादक वय (ठा श्री रामसिहजी श्री सूयक रणजी 
पारीक वे श्री स्वामीज।) ने टिप्पणी मे इस शाद की व्युत्पत्ति 'महाणव से 
बताई है जी सयत है। परतु श्री माताप्रसाद पी गुप्त ने इस दाद पर सशोधन 
प्रस्तुत बरते हुए से... यह रण्ण है <<प्रा रण्ण, स अरष्य। (ना प्र 
पत्रिका वप 25 अब 2) बताते हुए इसे वन सिद्ध किया है जो समीचीन 
नहीं है। राजस्थानी एंव ग्रुराती दोना भाषाओं मे 'महिराण का ताध्पय 
समुद्र ही लिया जाता है तथा यह बहु प्रयुत्त शब्द है। 


अय छदाहण-- 
2 महूृद नरा मनरा “मदिरांघ । 
+-रघुवर णसश्रवास, पृ 239 
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2 मनरा 'महराण' समापण मौजा कायण दीना तरणा कुरद | 
--रघुनाथ रूपक गौता रो, पृ 49 
3 श्रण मित्तणू मोहुब एमतो, मिटसी किम मोजा 'महरांण'। 
“-बांवीदास ग्र-यावली, मा उ, पू 07 
4 ताखे अनेकां दया 'महराण' तस, 
पगरिणा की वडम ग्रयाण गाव । 
--स्घुनाथ रूपक गीता रो 


मातो 


'मातो झब्ट वा रूप भेद मात! शब्द 'वचनिका राठौड़ रतनसिघजी 
महेसदासोतरी' वे द्वारा घर्चा मे आया है। यधा--- 
मेक्रणि हणे अनेव, विसनावत 'मात' बलहि। 
मरण तण दिन मारव वीटक् कियो विप्तेख़ि ॥2]॥॥ 
+-वचनिका, पृ 299 
सचनिका के सम्पादकत श्री दमुसिहनी मनोहर से मातेँ बलहि वा 
द्विदी अथ किया है--वू|युद्ध छिडने था ठनने पर/। “मातथो! क्रिया 
प्राचीन डिग कारों में युद्ध छतत या छिडने पे अथ मे वहुश प्रयुक्त हुई है। 
यथधा-- | 'हिह्ली मातों दुद दमगछ (गजगुण रूपद बंध, पू [43) 
2 "महा बस्टमी भारत छुघ मातउ थउ त्यां दूसरी अस्टमी आइ सम्राप्ती 
हुपी'। (क्षचद्व्स खोचारी दवनिका पृ 24), 3 थाय सारा हुवे सेट 
44६ धणा, मूप्त उपकष्ट सगराम माठो! (प्रा रा थी,मा 3, पृ 24) 


तृतीय उद्धरण मे प्रादीन राजस्थाना गोत (मा 3) के सम्पादक 
मदिराव मोहनसिह न 'सगराम मातो! था अथ 'पुद्ध में मतवाला हो यया 
कर लिया, जा भआान्त है। यसतुत बनास नदी यहा अपने पानी वा रय लाल हो 
जान के कारण बताती हुई गगा यमुना से रहती है दि मेरे समीप ही यहां 
युद्ध छिडा पा!) इसो भाँति, दयालदासरी र्यात में आये 'जुद जमराण 
पमसाण मातों ज5 मे 'धमसाण मातो का अप विद्डर डा दशरथ द्वार्माने 
“गहरा दिया है. (दयास दासरी स्पात भा 2यू 32) जबकि 'पमसाथ 
मातौ जठ' दा अप जहां 'घमासान युद्ध छिषा या डिया जाना चाहिए। 
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काव्यों में इस शब्द का प्रयोग ---डरावने अर्थात्‌ 'मयमीतकारी' अथ किया 
जाता है और यही अथ परपरानुमोदित है । 


अ य उदाहरण--+ 
 भूष भयों 'भमीत' मडोवर रे मात्िय । 
“--एक प्रसिद्ध दोहा 
2 भाखरहर 'मैमीत' सदा मुहरी छिरदारो) 
++यि है रासौ पृ 40 
3 भूरों मड 'मैमीत डोहै फौर्जा आडबर । 
जयही, १ 60 
4 “भभीत असाषां भद्र अगा मासमान | 
+प्रा रा गी, भा 4५ 9 


महिराण 


'महिराण शाब्ल 'ढोला मारू रादूहा के माध्यम स चर्चो था विपय 
बना । येथा-- 
मन सीचाणउ जद हुवइपाँखाँ हुवइ त प्राण । 
जाइ मिल्री जइ सजर्णाँ, डोही जश महिराण ॥ 
ज-डोता माह रा दृह् 24 
ढोला माझ के सपरादव त्रयथ (ठा श्री रामसिहजी श्री सूयक रणजी 
पारीक व श्री स्वामीजी) ने टिप्पणी मे इस शब्द वो व्युत्पत्ति 'महाणव से 
बताई है जो सग्रत है। परतु थी माताप्रसादजी गुप्त ते इस श-ल पर सघोधन 
प्रस्तुत करते हुए इसे * यह रण्ण है <प्रा रण्ण, स अरण्य। (ना प्र 
पत्रिका, बंष 5 अक ) बताते हुए इसे वन सिद्ध किया है जो समीचीन 
नहीं है। राजस्थानी एवं ग्रुजराती दोनो भाषाओं में 'महिराण' का ताहपय 
समुद्र ही लिया जाता है तथा यह बहु प्रयुक्त शब्द है। 


अप उदाहए-- 
 महूृद नरा मनरा 'महिराण । 
+-रघुवर जम्तप्रकास पृ 239 
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2 सनरा 'महराण समापण मौजां, कायण दीना तरणा कुरद। 
--रघुनाथ रूपक गीता रो, पृ 9 
3 शरण मिलणू मोहुब एमतो, मिट्सी किम मौजा 'महराण! । 
--बादीदाप्त ग्रधावली, भा उ, पृ 307 
4 ताखे अमेका दया 'महराण' तस, 
गिणा की वडम ग्रधाण गाव । 
--रघुनाथ रूपक गोता रो 


मातो 


'मातौ' शब्द का रूप भेद 'मात शब्द 'वचनिवा राठौड़ रतनसिधजी 

महेसदासौतरी' के द्वारा चर्चा मे आया है। यथा-- 
अेकणि हणे अनेक, विसनावत 'मात कलहि। 
मरण तथ दिन मारक, वीठकछ कियो विसेखि ॥]27॥॥ 
--+वचनिका, पृ 299 

वबचनिका के सम्पादक श्री दामुत्तिहजी मनोहर मे मात कलहि! का 
हि दी अथ शिया है--न्‍न्युद्ध छिड़ने या ठतने पर/। सातणो! क्रिया 
प्राचीन डिगछ कायों में युद्ध ठवन या छिडने के अथ मे वहुश प्रयुक्त हुई है। 
यंधा-- । 'हिलली भातों दुद दमगक (गजगुण रूपक बधं, पृ 43) 
2 “महा अस्टमी मारत जुघ मातउ थड, त्या दूसरी अस्टमी आइ सप्राप्ती 
हुयी' | (अचछदास खोधीरी वचनिका पृ 24), 3 धाय सारा हुवे खेद 
हिंदू घणा, मूझ्त उपकण्ट सगराम मातौ' (प्रा रा भी, भा 3, पृ 24) 

तृदीय उद्धरण मे प्राचीन राजस्थानी गोौत (भा 3) के सम्पादक 
कविराव मोहनपिंह ने सगराम मातो” का अथ 'युद्ध मे मतवाला हो गया 
कर दिया, जो भ्रात है वस्तुत बनास नदी यहा अपने पानी का रग लाल हो 
जाने क कारण बतातो हुई गया यमुता से बहती है कि भेरे सभीप ही यहा 
युद्ध छिडा था । बसी माँति दयालदासरी रूयात मे आये 'जुड जमराण 
माण माता जठ मे घमसाण मातों का अथ विद्वदर डा दशरथ धर्मा ने 
गहरा किया है (दयाल दासरी स्यात, भा 2 पृ 32] जबकि 'घमसाण 
माती जठ' का जय जहा 'घम्ासान युद्ध घिड़ा था' क्या जाना चाहिए। 
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उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है विःमात बलह! वा अप युठ्ध छिडने 
पर' ही किया जाना चाहिए । श्री वाशीराम झर्मा ने इसका अय थुद्धमत्ता 
किया है, जो हमारे विचार से अयुक्त है। यो शाब्टिक दृष्टि से चाहे 'मात 
कलहि का अप कलह में भत्त! या रथोमत्त बर लिया जाए, परतु 
प्राचीन बाब्यो में अर्थ निणय वा आधार मात्र व्युत्पत्ति को न बता कर इब्ह 
के तत्वालीन विशिध्टाचक प्रयोग को ही बनाना चाहिए, अयया हम भारत 
से ग्रस्त होबर बवि वे उद्दष्दि मूत माय तक नही पहुँच सबेंगे। (वघचनिया 
पृ 299 300) 


'माते के बारेम इतनी चर्चा होने के उपरांत भी श्रीकारीरामजा 
धर्मा सतुप्ट नही हो पाये । वे लिखते हैं--- दो गा 2 में एक चरण है-- 
'किसनावत मात वलहि ॥ मैंने इसबाअथ युद्ध मे मत्त बिसनावत ढिया 
था। दमुत्तिहजी को उप्तवी युद्धो मत्तता, जो वीरों का ग्रुण है मद्दी सुहाई 
और अधथ विया--युद्ध छिडने पर विसनावत ॥ प्रमाण म 'मात के उदाहरण 
नही दूढ पाये तो 'मातो भूतक्ञालीक त्रियारूप दूढ लाये दिल्ली मातों दुद 
यहाँ भी अथ युद्ध के आरम्म होने वा मही विक्ट रूप से होने वार है। शिसे 
मारवाडी में माचता' ओर हिंदी म 'मचना कहते हैं उप्ती को डिगछ वाले 
“मातना' कहते थे । युद्ध भचना सलवली मचना, मगदड़ मचना भादि में जो 
'मचम' से व्युत्पघद मघना है वही युद्ध वा 'माचता' या 'मातमा होता है। 
पर प्रस्तुत प्रसग में तो पाठ है 'माव बलहि कर्धाद्‌ मुडमत्त!'। (वघनित्ा 
का सपादन 88) 

श्री काशीरामजी दर्मा ने पचोवा हुबम सिर सार्थ पर पतालसा ता 
यही पिरेगा । कहावत को चरिताथ रिया है। मात अथवा 'मातो को 
"चना अथवा 'मातता' बताते हुए अततोगत्वा वही पूष प्रयुक्त 'मत्त छे 
आये। यद्यपषि 'मातणो क्रिया बा 'मभचना” अथ ठीय है परतु प्रसगानुसार 
इससे मिलते जुलते अर्थों पर विचार जिया जा सकता है । 

अय उदाहरण-- 

] अनत अनइ सिसुपात्त अउन्चडों 
भड़ 'मातउ! मडिययउ चढ़ । 
>जेलि, द्वाल्ा 42] 
2 काछी नाग न जुद्ध मातौ त्रिसन । 
++वागदमण, छ 08 
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साम 


'माम शब्ट 'रास और रासावयी काय' के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना। यथा-- 
काहिं विलब कुण कारण कीजइ, 
'म्राम! मनी गमिवार वल्ी जई। 
--रास और रासान्वयी काय -] 
'माम धब्द का सम्पादकों ने हिंदी अथ>> स माम, ममता' दिया है, 
जो प्रसगानुकूल नही है । 


माम' शब्द का सही अथ मर्यादा, सीमा है और बयात्र मां इसी 
अध भ प्रयुक्त हुआ है ॥ 
अय उदाहरण--- 
! जाणउ चक्र न गोती हणइ 'माम' माहरी हिंद कुण गिणईं । 
--रास ओर रासावयी काय--पृ 88 
2 जुध फरस कर घरमसा माम् । 
--रघुवर जस प्रवास, पू 244 
3 कृति दुगाम रिणकाम, नूर मुख 'माम' निरखे । 


-राजरूपक, पू 529 
4 वयण विधि वात न काश्वछी, 


ट्छी मेंघ सगपण माम टली । 


“भाबू घाधल रा छद 6 
5 महि म्रजाद रासजइ माम!। 


“महादेव पावती री वेलि, 477 
6 देस विदेस गम्ाडी मामा 


“-टोलामाछ, परि पृ 272 
7 राज बनेर्‌इ एहवी मोम । 


ज+काहडने प्रबघ, पृ 73 
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) वाल्रियों बाँव औरग सरिस वाजदे ) 

पक्ष द्वी 'ुरडते! आज वाह्ियो ॥] ->गजगुण रुप्रर बध 289 

शा पीतारामनी लावध ने यहां मुरदते! का अप फोध बारे पर 
गा कद होने पर किया है। इसके प्रयोग से सम्बद्ध मक्ततर पीरदात लालस 
के कवित्त की दो पत्तियाँ द्रष्टव्य हैं 

तू करे बेल ईमर तभी, तू मुरहे प्रहमायना । 

--पीरदान लालय ग्रयावली, पृ 69 
तया-+ 
तू मुरदें महमाय रद्र मरतो रखबात्ध ! 
कही 

हमार विधार स्‌ वचनिक्ता वी विवेच्य पक्ति मं यह लौटने (या युद्ध से 
बिमुस द्वोने) के माव व? ही वाचक है, जसा कि उक्ताध में इसका अभोग 
मूरण प्रकास के उद्धरणों से प्रमाणित है। (वचनिका, पृ 233 234) 

उपयुक्त विस्तृत विवेवन से भी 'जुडि मुरड वछ्ियो जठो का भाव 
स्पष्ट नही ही पाया है। भी क्मुसिहजी मनोहर वे रहिये गये अथ वे! अनुमार 
/जसयत्तिह सडते जडने युद्धविमुख द्वीकर लौट गये। पर'तु ता पथ इससे 
मिन हैं। जसवतसिहनी मे अपने मन से युद्धक्षेत्र छोडा नही था. ते जबरन 
छोडाया गया था ! यही माव उपयुक्त पद्चाश मे वर्णित है। अर्पाव्‌ लड़ते हुए 
जसववसिहजी को (भय लोगी ने) जबरन युद्ध श्ैत्र से तौटाया। प्रविये 
पुर्वावर बणन से मी यही तात्यव निबचता है । जमवततिहुजी तो मत तक 
युद्ध क्षत्र छाडने के लिए तत्पर नहीं हुए थे । 

विवेध्य या” मे प्रयुक्त 'मुरद चंद जबरत बलातू जबरदस्ती, 
बलयूयव' अथ में प्रयुक्त हुआ है । 

अय उद्दाहरण-- 


) स्पा माट तू गयु 'मरडी । 
>मक्र दमयता रास, पू 459 


2 अटक स तियाँ हिदवाण आयो उरड, 
मुरढ' पतसाह बीकाण मारू 
>>यीत मजरी, प 53 


3 आवियों दर्खिण है 'मुर्‌ड' उम्र अणी । 
_>अही, पे 57 


[2 


सेन 


मेन हा” विलि श्री इृष्ण इविमणी रो! के माध्यम से चर्चो वा विषय 
बना है। यथा-- 
मयन बुमोदिणि दीप नासिका, 
“मैन केस राकेस मुख । 
--वैलि, द्वा 22 
चैलि क नवीन सम्पादक थी दीक्षितजी ने 'मेन! "ब्द का हिंदी अथ 
मदन दिया है, जिसकी केसो' के साथ सगति नही बठती है। 


सस्कृत की सुबोध मजरी ठीवा में लिखा है-- मेन बंसेति--केशा 
रात्रि रूपा इत्यपि । मेन शदेत चारण भाषाया मुजज्ञ सदा '॥ दूढाडी 
टोका म इसका अथ रातिक्॒ठ अधकार क्या है तथा द्वहीं अर्थों को 
आधार मानवर सम्पादकत्रप (ठा रामसिहजी, पारीवजी व स्वामीजी) ने 
मेन! का हिंदी भथ अधक्ार किया है। मेन के ये सभी अथ ठीक है। 
बैशा का उपभेय 'कृष्ण वण का हाना चाहिए अत “मुजग' तथा 'अधवार 
(रात्रिका) अथ ही ठीक हैं। 


मेल्हाण 
मेल्हाण श* बीसवदेव रासो के माध्यम स प्रवा” मे भाया है। 
बथा-- 
] सर साभरि राजा क्यो मेल्हाण । (7) 
2 दव चचेर्‌३ दीयउ 'मेल्हाण' + (9) 
3 पउलि प्रश्चिम तणइ दीय मेल्हाण। (85/2) 
4 चिंु घडिया समो करिण्यो मेल्हाण । 


प्रस्तुत कृति के सपादक डा तारक्नाथ अग्रवाल ने उपयुक्त उद्धरणा 
मे प्रयुक्त मल्हाण शब्द का हिंदी अथ छाडना, परित्याग छोडा' किया है 
जो प्रसगानुकूल नहीं है। 


मेल्हाण का वास्तविक अथ 'पडाव एकत्र होना, ठहरना होता है। 
इ्ी कषषों में यह घब्ल उपयुक्त उद्धरणों मे व्यवद्दत हुआ है ३ 
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अय उठहरण-+ 
4 मिल्णइ आगइ बरइ पमिलाण । 
“-महादेव पारवती रो वेति, 289 


मोगर 


प्रोगर क्षस्ट वो देसते हो सस्दृत बा 'मुरूर झब्ल स्मरण हा भाता 
है और बिना पूर्यापर सदध पर विचार विए गरहूत के आधार पर द्विदी 
अप ह टिया जाता है मोगरी/ । जो रावधा मगपत है । उठाहरणाथ दष्टव्य 
है रापरूपक भा एक पद्चाप>- 
मिह्ियों पक्क मागर सुर मह्ठ ) 
+-श्रीरामर्ण आमोपा राजरूपर' पृ 498 


विद्वात रापाहक ने 'मागरस्टमागर थे समान दाषुसमा को ठोडते 
बाला। शवादब' ने इसे यूर महा का विद्येषण मान लिया ग्रवोत् होता है। 
इसी तरह 'रारणमल्म छद की सम्पादिका थी सरिता यहलोत ने इसमे प्रयु्त 
मोगरे को 'मोगरा (गंदा) बताया है । उदा -- 
कडस्छि भुछ भोति मल्‍म मेछ भीछ मोगरे + 
+>रारणमल्ल छद हू 33 
प्रादु मगर चब्द का बाहतविक अप द्वोढा है पिता ! उपयुक्त 
दानों उताहूरणों में सेवा अथ ह्वी ठोग बढता है। 


बाय उदाहरण -- 
३ जिहि 'मोगर मद्त मारि। 
+>पृष्दीदाज रासो, 44/59 


2 'म्रोगर फ़िद्धाती। 
वही, 4/55 
3 छोल्ोो दिया दुहुदका, द्विठ काठा 'मोगर १ 


हुवे वाक्त वाया मांदिए, उहि पगा बहुर ॥॥ 
+-निम्ताणी सु दरदास की 


(बचारिवी, 29 जुलाई, 974 अक) 


१]4 


मौज 


वचनिका राठौड़ रतनतिध महसदासावरी' के माध्यम से 'मीजा समद 
(छूस 48/) चर्चा क्षा विषय बना हैं। वचनिका वे सम्पातक 
श्री शमुभिहजी मनाहर ने 'मौजा का हिठा पर्याय दान टिया है जो 
परम्परानुमोदित है । परतु श्री वाशीरामजी शर्मा ने दान अथ पर आपत्ति 
प्रकट करत हुए लिखा है * उहें समुद्र द्वारा ल्ये गये दाना का पता होगा। 
मुये ता यद्दी पता है कि उसने एक बार परधुराम स भोत होवर कोक्ण वट 
खाती कर टिया था, दूसरी वार राम को माय दिया था। उससे पहले 
दाकरजी की विप लिया था और देवो को अमृत । चौदह रत्न मो निकाल दिये 
थे। पर मैं इनमें से किसी को दान नही मानता वयों कि दान म स्वेच्ठा 
भाव अपेक्षित है। हमने उठारता से छुटाने वाल पुरुषों क लिए -मौजी, 
लहूरी, तरगी जसे शब्ट प्रयुक्त हाते दखे हैं यद्यपि इनमे धोडा “मविचायव।री 
का भाव भा होता है । 'मौजा समद वा अथ मुय्रे ता 'शामुट जप्ता तरगी 
ही ठीक लगता है बाकी शमुस्तिहुजी थी मौज । (वचनिका का रापादन 
पृ 63 64) 

'मांज काजय तरग लहर' भी होता हे । कटाच तरगा को समुद्र वी 
देन मानकर परवर्ती राजस्थानी कविया से इसे मात्र दान अथ में दृढ़ कर 
टिया हो । सौज का 'दान' अथ मे अनेक बार प्रयाग हुआ है । 


आय उठाहरण-- 
3 बढ्के मुक्न दघवाडिय पाई 'मोज अपार । 
ज-राजहूपक पू 623 


2 लाखा वडो दातारछ। तित अनड न मत भाई जु क्णिहीक वड 
पात्रनू मौज दीज। 


ज-नणसी रो र्यात भा 2 पृ 236 
3 मैंगछ तणी समापण मौजा सब्वा रह्या नही ससार । 
+दयालदास रो स्यथात, भा 2, पृ 239 
4 कुजरों तणो मोहताद करसा कवण, क्वण कोडा तणी 'मौज करसी। 
“महाराजा रामपिघ वल्याणमलौत रो मरप्तियो 
5 मनरा महराण समापण मोौजा कापण दीना तरणा कुरदा 
रघुनाथ रूपक, प॑ 9 
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6 मौज ऊन्चकछ महराण । 
--रघुवर जसप्रदास, प 7! 
7 अणमिलणू मोए एमतो, मिट्सो विम 'मौजा महराण। 
“>माकीदास प्रधावद्वी, मा 34 0 


8 त्याग समापण दान (तिम) आल मौज आप ! 
+-डिगत्ठकोश, पं 249 दान ताम 


9 मौज' ब्रवण रा माग, राखण रोत अनादरा । 
ज-ग्रा, रा गी भा 5 प 26 


0 मह॒ला अनेक 'मौज' चितावों महीप । 
+>-बही, प 42 


रंगा 


राँगा धाब्ल ढोला मारू रादूहा के माध्यम रस घर्चा मे आया है। 
बथा-- 
सड सड़ बाहिम क्बढी, रॉगा वंहृम चूरि । 
--ढोला माह रा हूद्दा, 492 


अत्ठुत कृति के सम्प्रादर त्रय (७0 दामप्िहजी; प्ररीकृणी वेस्वामीजी) 
में रगा शाद का भय रानो दिया है जो ठीक है । परतु ढा माताप्रसादी 
गुप्त ने सम्पाटव त्रय के उपयुक्त अथ को अस्वीकार बरते हुए लिखा है--- 
'रागा >> रागसू-कवच है (सा प्र प वप 65 अक 4) कद्वाच गुप्तजी का 
ध्यान 'रागनल्‍रागा शाल की मोर चला गया श्रतात होता है। 'रांग' धातु से 
'रानो का क्यच बनता था परतु उपयुक्त उद्धरण में उस कवच का कोई 
प्रसंग नही है । युद्ध/ के अवसर पर ही विभिन्न प्रकार के कवच पहने जाते 
ये । सामाय आने जाने के समय ववच पहनने की कई तुक नहीं है। भत 
सम्पादव त्रय का अथ रानो ठीरू है । 


राणेराणि 


*राणों राष्री' शब्द (रास और रासावयी काव्य' वे माध्यम से प्रराश 
मे आया है। यया--- 
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रेलइ रगणायरमछ, “राणी राण' ममतुते 
--रास और राततावयी काब्य, पू 39 
प्रस्तुत काव्य के सम्पादक दय--श्री दशरघजी शर्मा व श्री दशरथजी 
ओझा ने 'राणी राणो” का हिंदी अथ “राणा रानी दिया है जो तिरा शाब्दिक 
है। 'राणोराण एक मुहावरा है तथा इसका प्रयोग--समग्र, समस्त, 
समी'-- बे अथ में होता हे । 
अय उदाहरण-- 
 सोवन थम मच चडावइ, राणोराणि से सहूय जावइ । 
+-पाडव घरित रासु, 280 


राद्ि 


'राक्ति शब्ल जिणदत्त चरित्त' के माध्यम से चर्चा का विषय बना है। 
यथा-- 


सौस उधाडी घालियउ 'राह्ि!। 
-+जिणदत्त चरित्त, 430 
प्रस्तुत कृति के सम्प्रादक दय (डा माताप्रसादजी गुप्त व श्री कस्तू रचदजी 
कासलीवाल) ने 'राक्ति' शद का हिंदी अथ “रात्ति'न्‍> डालदी' व 'रग 
किया है जो केवल अनुमानाश्रित है। राह! अथवा राक्र' का वास्तविक 


भय चीख” 'शोर' हांता है और उपयुक्त उद्धरण मे यह शद “'चीख' के भय 
में ही प्रयुक्त हुआ है । 


भ्र ये उदाहरण 
। सो घालोर समद मई 'राहछ्ि । 


+-जिणदत्त चरित्त, 24! 
2 जो यह क्या घालिहइ “राकि । 


+>बही, 549 


रावढ्ठा 


रावछा शाद 'ढोलामारू रा दृद्दा के माध्यम से चर्चा म भाया है। 
यधा-- 
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न राजा भादर दियठ, जढ़ राजवियाँ जौग । 
देस वास सवि रावह्ा, अइधोडा अइलोग॥ा। 
“>ढोबा मार रा दूद्य, 3 
प्रस्तुत काव्य के सम्पादक तय (ठा रामसिहजी प्रारीकजी थे 
स्वामीजी) ने देस वास संचि 'रावछा' का हिंदी अथ “और उनको देश भे 
निवास करने के लिए महल किया है, जो प्रसगानुतूल उद्दी है । 

“रावक्ो तागीमी ठाकुरो बे अत पुर वो कहते हैं, परठु उपयुक्त 
पद्याश मे यह शब्ल इस अथ मे अयुत्त मही हुआ है । यह एए आदराथ सयोधन 
है जिसका द्विदी अधब हांगा-- आपका, श्रीमान का । साधारण मोलबाल 
की भाषा से भी 'हू रावछों चाकर हू शर्थात्‌ मैं आपका सेवक हु बसे प्रयोग 
प्रचलित हैं। 

बाय उदाहरण-- 

7 'रावक्नों विडद मादि ध्यारों (रूडो) लाये । 
>->मीराबाई की पदावली पू 34 


2 मीरा कहै में मई रावरी , छाडो नहा निराट। 
वही, प 99 


3 छड़ी जिकी अ्रताप (रावछ! भूडो जिको अम्हीणों मांग । 
>+यगीत पृथ्वीराज 


शपभेद-- रावरो रावरी, रावरा 


रिठि 


(रिठि घाह ढोला मास् रा दूह्ा' के माध्यम स चर्चा का विधय बना 
है। मथा-- 
अति धण ऊनमि आवियउ झापझी 'रिठि झड़वाय। 
बग ही भला त बध्पडा, घरणि न सुवक्ड्ट पाई॥आ 
+>दोलर मार रा दूद्ा 257 
प्रस्छुत कृति के सपादक त्रय (ठा रामपिहजी, वारीकजों वस्‍्वामोजी) 
ने रिठि बा बय शीत दिया है, जो प्रसगानुदूल नहीं है। वंदाच सपादका 


॥8 


का ध्यान बोलचाल दे रट्ू' शद वी ओर चला गया इप्टिगोचर होता है, 
जिसवा अय अत्यन्धशीद! होता है । 
राजम्थानी वीर काया मे रिठि' झब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ 
है जिसका लय होता है 'झडी” अथवा 'प्रहार'। विरतर प्रहारो' को भी 
“बड़ी लगादी कह कर व्यक्त किया जाता है । उपयुक्त उद्धरण में 'रिढि' शब्ल 
कड़ी के अथ मे ही “यहूत हुआ है। पूव पद्याश का अथ होगा-- बहुत से 
वादल उमड़ आये हैं मौर उहान वर्षो की अत्यःत झडी लगादी है' । 
आय उदाहरण-- 
] रिण रस आयुद्य 'रीठ' माची। 
-प्रृष्वीराज रासो, पू 239 
2 खिवती ऊनागे खागे रचावती 'रीठ । 
गीत मजरी, पृ 60 
3 गराजा ऊवागीढाल वमागी तराक् बजा । 
राठौटा गनीमावागी नराताक “रो 
ऋाप्ा रा गी भा 2,प 268 
4 खतगा कराटे झाट वागे राठ 'रीठ खगे। 
वही, भा 4, पृ 77 


विशेष-- रट्ठु या (रीठ शाह के प्रसगानुसार 'युद्ध अथवा 'तलवार/ 
अथ मा होता है। 


लाल 


लाल शाद 'ढोला मारूरादृहा के द्वारा प्रकाश में जाया है। 
यथा+- 


दुज्जण बयणन समरइ, मनाँ ने वीसारेह। 
कूर्यां साले बच्चांह ज्यू, खिण खिण चीता रेहू ॥ 
“>डढोला माह रा दृहा, 98 


प्रस्तुत कृति के सम्पादक त्रय (ठा रामसिहजी, पारीकजी व स्वामीजी ) 
ने लाल शब्द का हिंदो अथ प्रिय! दिया जो समोचीन है परन्तु 
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डा माताप्रसादजी गुप्त ने हम अथ को अस्वीकार करते हुए लिखा है' लाल 
>स ललायर-स्नेह पूवक पालन बरया । पर तु डा गुप्तजी ने दोहे के भय 
शब्दों पर ध्यान मही दिया। यदि वे इस पूरे दोहे पर ध्यान देत तो पता 
चलता बि--कुररी पक्षी बच्चो को समुद्र तट पर छोडकर मारत म प्रवासी 
बन वर आ जाता हैं। यहा पर रहते हुए प्रत्येक क्षण अपने बच्चो वो स्मरण 
करते रहते है। इसी सबल के आधार पर वे सुकोमल बच्चे पतपकर बढ़े 
हो जाते हैं। 

लाल! द्वाब्द एक बहु अर्थी विशेषण है जिसका अथ प्यारा, 'सुदर, 
किया जाता है। 


लाबघा 


'लावा' शा द राजस्थानी नीति दृहा' के माध्यम से प्रकाश मे आया है। 
यधा--- 
जो काछो घुर जूपणो, लावा लखण न काय। 
+-राजस्थानी नीति दूहा 945 
प्रस्तुत कृति के सम्पादक श्री मोहनलालजी पुरोद्धित मे जावा घाट 
का अथ बुरे दिया है, जो प्रसगानुबूल नही है । 
लावा टाब्द राजस्थानी साहित्य एवं बालचाल की भाषा में समान 
रूपसे यवद्ृत हुआ है। 'लावा का थध थाम लिया जाना चाहिए। 
अ-य उदाहरण-- 
॥ हर मज लावा लीजिय जी। 
"-एक प्रसिद्ध धुन । 


रुपभेद-- लावो 


लासह्य 


लजासहय "ाद रास मौर रामावयी काय के माध्यम से प्रकाश मे 
आया है यधा-+ 
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गय आगछ्िया गल्न गढत दीजइ 'हयलास' । 
>-रास और रासा-वयी काव्य, पृ 00 


प्रस्तुत का-य के सम्पादर द्वय श्री दररथ धर्मा व श्री दशरथ ओझा ने 
'लाप्रहप' का हिंदी अथ 'घोढो को धास' दिया है, जो समीचीन महीं है। 
सम्पादकों मे 'लास' को कदाच्‌ घास! पत लिया ज्ञात होता है। प्रस्तुत पब्द 
एक न होकर दा दाब्टो 'हय-+लास से बना है | काव्य मे सुविधा की दृष्टि 
से कविजन फोर बदल वर लिया करते हैं इस श-द का 'लासचसमुह्द पक्ति| 
तथा 'हयन्॥्घोडा' हिदी अथ क्या जा सकता है। 'हयलासन्‍ू्घोड़ो फी 
पक्ति अथवा समूहू। 
अय छदाहरण-- 
] राजति अतिएण पदाति कुज रथ 
हस मात बधि 'लास हय' । 
(-वेलि श्रीकृष्ण रुक्मिणी री, 24 
2 छूटी ह्ह्ास उतावछीय। 
-+गोगाजी रा रसायक्ा 


छू 


लू बाबत भी 'टोला मारू रा दूहा के द्वारा प्रकाश में आयाठ। 
पथां-- 
प्रीतम कामणगारियाँ, पक यक् बादह्ियाँह्‌। 
धण बरस सूक्याँ लू सू पॉगुरियौह॥। 
--होला मारू रा दूहा, 248 
ढोला मारू के सम्पादक त्रय (ठा रामधिहजी पारीक्जो व स्वामीजी) 
न उद्धृत दोह के उत्तराद्ध का द्विटी अथ क रते हुए उसके आग्रे प्रश्ववाचक लगा 
दिया है। बे (बाटलिया) मेह बरसन से सूख जाती हैं गौर छू से पमप जाती 
हैं (?) (१ 79) 
डा भाताप्रसादजी गुप्त ने प्रश्वाचक का लाभ उठाते हुए जिखा है 
लू और 'सू अलग अलग नही है लूसू एक शब्द है और (लूसू) 
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६ के... है 


<-लूपयन्‍न्वघ करना, मारना, क्दवना वरना है। पिलु यहां यह शब्द 
सम्मचत विनिष्ट, होना बे अथ म प्रयुक्त है। चरण वा अथ होगा--मेघ ये 
बरसत ही मैं सूख जाती हू और प्रावुरित होती हुई भी विनष्द हो जाती हू 7 
[ना प्र प,वष 65 अ ) 


सीधे सादे और सरल शब्दों ये अथ बाडा गुप्तजी ने क्सि प्रकार 
घुमाया है, देखते ही बनता है। इसी प्रशर के विद्वानो द्वारा रागस्थानी मापा 
बा कयाण होगा इसमे सशय नही है । 'छू जसे वहुप्रचलित गाः वा वध 
करके उसे लसू' बना दिया। प्राइुरित होत हुए विनध्ट होने का वया 
तात्पय ! चरण का सीधा अथ विया जा सकता है-- मेघा के बरसते हा 
सूस जाती हैं और लू (गम हवा) स॑ प्राडुरित हो जाती हैं। तभी उक्त 
बदलियो बा 'कामणगारियाँ विशेषण सत्य हागा। जिन लोगो ने राजस्थान 
में ग्रीष्म ऋतु वी बदलियो (ऊमो ) को देखा है , वही उक्त चात्पय को समय 
सकता है। लू नाम से कु चाद्रमिहनी न एक प्रगति काय का सजन किया 
है तथा वह प्रशसित भी हुआ है । 


बग्ग 


'वर्य शब्द! पृथ्वीराज रासो वे माध्यम से चर्चा का विषय बना है। 
यथा-- 
मारिया राज पृथ्वीराज 'वर्ग । 
--प्रथ्वीराज रासो, 0/42 
रासी वे सम्पात्वडा वीपी >र्माने वग का हिटी अध 'बगे 
(द्वि बो)ल्लवग गए दोड गए रिया है जो समीचीन नही हैं। वंग झा दे 
समूह टोली श्रेणी के अथ में प्रयुक्त हुआ है । राजस्थानी भाषा मे वग्ग>> 
वांग भी बोला जाता है। इसका एक अथ स॑ वल्गा>>वाग>-लगाम मुहरी 
होता है. पर-तु उपयुक्त उद्धरण मे यह समूह, टोली अथ में ही प्रयुक्त 
हुआ है १ 
“>अय उदाहरण-- 
] वर्ग हाली किय। 
--गोगाजी रा रसावला, 


| 84 


2 जिमि के वाया (वग्ग 


++ढोला मारू रा दृह्, 324 
3 करहा हुदउ 'वग्ग । 


>-बही 307 


रूप भेट-- वग, वाग 


चरदलछ 


'वरदक्क' शब्ल 'ढोला मारूरादूदा! के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना । प्रयोग इस प्रत्रार है -- 


ढालउ मारू परणिया, (वरत्छ हुयठ उछाह। 
आ पू्क्त ची प”टमिणा, अठ तरवर थो नाह ॥ 


->ढाला मारू रा दूहा 0 
टीोलामार रा दूहा के सम्पादक त्रम--श्री सूयवरणजा पारीक, 
श्री नरात्तमटासजी स्वामी एवं ठा श्रीराममिह॒जी-- ने इस शब्ट वा अर्थ 
धूमधाम से' ओर काप्ठक मे श्रेष्ठ कुल' दिया है। तथा परिधिष्ट में दिय गय 
आतकोप मे भो यद्दा अथ टिया है। श्री माताप्रसाटजी गुप्त ने अपने एव 
सपोधनात्मक' लेख (ना प्र प्‌ माय 65अक ) मे सम्पादत त्रय के 
उपयुक्त अब का खण्डव करते हुए इसे-वर +दव्ठस्न्वारात अथ क्या है 
परन्तु पर्याप्त खीचा-तानी के उपरात भी 'वरदछ वा सही अथ नही बढ 
स्का । यद्यपि वरदक्क हाब्ल वा प्रयोग साहित्य म तो देखा ही जाता है, 
परतु साथ ही यह साधारण बोच चाल मे मी व्यवहृत होता है। गावो मे जब 
बीई सगाई सम्बघ हांता है उसमें वर क्या के अतिरिक्‍त दोनो परिवार 


भाधनद्र य मान समान, आय आदर मे सराहनोय माने जाते हो तो लोग 
कहते मुने जाते है--- (और सबंध तो वरदढ रो हुयो । 


युद्ध और विवाह मे दोनों पक्ष समी प्रकार से समान होने चाहिए। 
यदि दोनों प्रो में असमानता हो तो ये दानो सम्व थ सराहनौय नही कहे जा 
सकते हैं। हिंदी में 'वरदछ के समी भावों का प्रकट करने बाला कोई शब्द 
नही मिलता है अतएव इसके अब से मिलता जुलता उपयुक्त चांद है, गिससे 


॥23 6” 


पत्त थय के छाप सग्रति बठ जाती है) उन्नहरणांक्रित दाहे का हिंदी मावाय 
इस प्रवार किया जा सकता है-- 'ढोला मोर मार परिणय सूत्र म॑ बधे 
मह विवाह (उछाव) उपयुत्त हुआ ब्योकि यह (मारू) पूगल गढ़ वी 
पदुमिनी है और यह (ढोला) मरवर तगर का अधिफति ) 


अब उटाहरणघ-+ 
। सरोखा खेड़ घरा सुरसाण, सदाखां राज अन सुरताण। 
रह वैढ़ि बडे वीवाह मिली घण तुम्म मद्दारिण माहि ॥ 
--राठउ जतसी ये रासो (अप्र ) 
2 झरपियों उदबा सु सुत्रित आपापणों! 
परणजां रखमिणि क्सिन 'वरदक्क प्रा ॥ 
सांयां झूला देखमिणी हरण (मप्र ) 
3 ईस प्रजा अमसाह री जाणी मन जेसाह। 
पुत्री निज नववोट पह, 'वरदक घो वीमाह ॥ 
--राजरूपक, 597 


4 दोनू देशवर तणी मदियाणी कड माग। 
ओप वर वरदक्क अमौ, सोम मच सुहाग 
ज-्बह्ठी 670 
5 दष्टपति कोइ ते दूनो वरदक्कि 
मिर दक्षिया मात खोक' नर। 
एर ऊछजि विष+-या कहियो 
राव तथ पर लद्दीत बर॥। 
हूटो विमराक्क रावशतप्चिंधजी री वेलि 
(मरू भारती वंप 6 अब 3) 


चहिलउ 


'बहिलत शब्ट महादेव पारवती री वेलि ये माध्यम से चर्चा मे 
आया है । बधा-- 
4वहिलत दरसण हवइ विघमर। 
महादेव पावती री वेलि १२ 


गर्व 


वेलि' के सम्पादर श्रीरावतजी मारस्वत ने 'वहिलउ  चाब्ट बा हि दी 
अय प्रिव' दिया है, जो प्रसगासुशूल नही हैं । 


हिल रब्टका अथ 'शीघ्र', जल्दी' होता है और इसी अथ म 
उपयुक्त उद्धरण में प्रयुक्त हुआ है । 
भय उदाहइण-- 
] विहाणु नवो नाथ जागो वहेला $ 
+>मागदमण, । 
2 “वहिलउ' दीनो हुकम विसमर । 
--महादेव पारवती री वेलि, 372 
3 विसन न हपाव 'वहिलो १ 
--पीरदान लालम प्रधावली 60 
4 पहली 'वहलो पवग पिलाणि। 
बही, 90 
5 वहिलो भाव खाछोवर। 


+-बही, 02 
6 अधि वेगि चटो वहिला वहिला । 


--पायूजी घांघल रो छट, 8 


वासइ 


वासइ शब्द भी 'ढोला मारूरा दूहा के द्वारा प्रकाश मे आया है। 
यथा-- 


सूदा एक सदेसडउ, वार सरेसी तुझ्झ | 
प्रीतम 'बासइ' जाई नई, मुई सुणाव मुझ्य ॥॥ 

ढोला मारू रा दूद्दा, 398 

उपयुक्त उदरण मे प्रयुक्त दस छाड व हि दी झअथ पुछ दियाहै 


(स्म्पादक त्रय), जो प्रसगानुतरुल नहीं हे। यह राजस्थानों भापा का बहु 
प्रचलित "&” है इसका अथ होता है-- 'पीछे । प्रस्तुत दोहाघ का हिंदी 


25 


अथ इस प्रताग होगा-- हे शुरु २ तुम प्रीतम (ढोला) के पोछे जाकर मेरे 
मरने वी सूचता दो” (ताकि ढाला इस दुखद रामाचार को सुनकर लौट 
गाए) । 
अय उदाहरण-- 
 बार्मा साद हुयो हक बागी, मिसती तजा चलिया नेठाह । 
नप्रारागीमभा।]पू9 


2 माठ ससठ पिगक अवास बासई राजा चड़भई ग्रहासि। 
+छोला माह रा धुद्दा, परिधिष्द घू 242 
3 'वाँसइ बधा बधव बेठ, साड़ी महिली पषि बरेउ ) 
पॉडवर्चरित रास, दवणी 8/5 


4 माणसिया मरजायसी 'वामे रदूसी वयण | 
--रापस्थानी मीति दुद्या, 657 


वानंत 
'वानत' दाम्ल वचनिवा राठोड रतनधिष महेगदासोत री मे माध्यम 


पं चचा का विषय बना हैं । यधा+- 

बींद पढ्य यापत तेडि माहैस तियारां । 

>वघनिवा, पृ 74 

यघतिवा मे सपाल्क थी हामुमिहजी मनाहर ने 'दातत शब्लगा ह्विं ही 
अप 'ज्-धूरवोर, योदा (यातापारों अथवा वीरता का प्रतीर चिष्ठ घारण 
बरत याला)' किया है जो परपरानुप्राटित है परगस्तु श्री कादीरामजी *र्मा 
में इस अप पर आपत्ति प्रश्ट परत हुए लिगा है हमने तो स्वय (वार्नंत 
भा) दाणपारों हो अय विया है बयोतवि बानाधारी अप हो तो निम्नतिसित 
मे गया क्र्जन मा विषभूया पर बडि घटटू हुआ है-- भानी यदुवाय सोम 
दानी अगनाप जसा मानी बुदताथ सो में बानती है परायसो-- प्रस्तुत शदिस 
है नो पहिया आइने अहदरों री उदुपत हैं फिर विशेष मे यद मो लिखा है 
हि दस पष्ठ में जिन योदार्ता शा वष्ण्य हुआ है उनके विशतृष परिचय 
डे लिए परिलिष्ट! में एऐविहासित्र रिप्पतियों मो दैशिए। सार यह दि 
आाध्य ढो यररा यार दीजिए) (दतिशा या रापादत पृ 59 60) 
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वात एम्द का अथ 'बानाधारी, शूरवोर, योद्धा होता है। योदा 
धनुष बाण रखत ही हैं, परतु इस अथ वाला प्रयोग देखने म नही आया । 
श्री धर्मा ने जो उद्धरण प्रस्तुत क्या है, उसमें प्रयुवत 'बानेत दब्द भी 
उपर्युक्त अथ ही प्रकट करता है । 
] बिन एक्ण वानत र मुख मुग फौज मुडाय । 
--वोर सतस्तई । 
2 वागो झूग 'वानत लाज़ उदा जप लेख 
>-राजरूपक, पू 250 
3 वादा राखो लाज 'वान' रो । 


“+एक राजस्थानी मजन 


चार 
“वार शद 'वीसलदेव रासो' के माध्यम से चर्चा का विपय बना है। 
बषा-- 
जाहि हो मपी 'वार मल्लाउ 
--बीसलदेव रासो, 80/9 
प्रस्तुत रासा के सम्पादके डा तारकनाथ अग्रवाक् ने वार शब्द का 
अधथ '्ीघ्र किया है, जो भ्रात हैं । 


बार! एब्ट राजस्थानी-साहितय एवं ग्राघारण बोल चाल की भापा में 
समान रूप मे “यवहूत हुआ है। इसका अथ शीघ्र! से विपरीत ढील , 
"शिपिलता', 'देरी' होता है  उपघुक्त उद्ध७्ण मे वार शब्द देरो अथम ही 
प्रयुक्त हुआ है। यधा-- है मत्री ! जाओ, देरी मत करो ।/ 
अप उताहरण-- 
] उल्लीम २ चडियउ छंद राउन लावहू 'बार' 
--पीसलदेव रासो, 9/4 
2 रेपडिहार म लावस वार] 


चाही, 397 


कै 


चाहर 


याहुर शब्ट “रास और रासावयी काव्य! के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना है। यधा--- 
इक 'वारू असवार सार साहणव लावइ। 
"रास ओर रासावयी काय;, पृ 34 


प्रस्तुत कृति के सम्पादक द्वय (श्री दशरथजी दार्मा व थी दशरचजी 
ओझा) ने वारू शब्द का हिंदी अथ हावरना कियां है, जो प्रसगानुवृल 
नही है । यह घ्द वाहर से बना है। 'वाहर' का अथ हांता है सहायता 
रक्षा | बार म॑ ऊ' प्रत्यय है अत 'अथ हुआ सहायता करने वाला । 


किसी प्रकार के 'घन , पशु! इत्यादि को अपहृत करने के पश्चात्‌ उसे 
छौटाने के लिए जो प्रयत्न होता है, उस्ते 'बाहर' करना कहते हैं। वाहर में 
जाने पर यांद्धआं अपहातकाओ से सामना भी होता है। 'वाहुर करने वालों 
की विजय होन पर अपहृत धन वापिस लाकर उसप्के मालिक को सौंप 


देते हैं। 


अय उदाहरण-- 
] नमो 'बाहरू बेद प्रिथमादि विदु । 
+पीरदान ग्र'याबली, पृ 28 


2 बढ परमेस वेदातणों 'वाहरू । 
--वही, पृ 79 
3 घबक वण वे जीदो वरूथा, वागवाल्ती साम्ही 'वाहुरूया । 
+-पाबूज। घाधल रो छद, 30 


4 चउथीया वार “वाहर करि चतुमुज 
सख चक्र धर गदा सरोज । 
>-वेलि श्रीकृष्ण रुक्मिणी री 64 


5 'बाहर रे 'वाहर' कोई छइ वर 
हरि हरिणाखी जाइ हरि । 
जजवही 72 


28 


बाहब्ा 
्वाहूछा शब्द 'वलि श्रीकृष्ण रविमणों री तथा 'डिगक् में वीर रस 
के माध्यम से चर्चा का विषय बना है । यधा-- 
] अति अब कोप कुवर ऊफणियउ, 
वरसात्हू 'वाहछा' वरि। 
>-चेल्ति, द्वाला 34 
2 नर महंव 'वाहुछ' समिलिय ] 
+-डियछ में वीर रस, 2/5 
बलि! के सम्पादक श्रय (ठा रामपिंहजी, श्री पारीकजी व स्वामीजी ) 
तथा थी दोक्षितजी एव डिगछ म॑ वीर रस के सम्पादक श्री मोतीलालजी 
मेनारिया ने वाहछा व वाह शब्द का हिंदी अथ बादल” बताया है जी 
प्रसगानुकूल नहीं है। वाह” शब्द बोल चाल को राजस्थानी में भो प्रमुवत 


होता है भौर इसका अथ द्वोता है 'ताला । उपयूवत दोनों उद्धरणों में इसी भय 
में प्रमुवत हुआ है । 


मे य उदारहण-- 
 रूक झउ बवाक्ा 'बहात्ा' रक्त रब्ठवक् । 


व-प्रा रा गी भा 3, पृ 405 


वघिडग 
“बिडग रूपभेद 'विरय दाब्द पृथ्वीराज रासो' के माध्यम से प्रकास 
में भाया है। यथा 
पिव्पि इक चदे 'वरग' ॥ 
+-पृथ्वीराज रासौ, 9/39 
राप्तो के सम्पादव डा दो पी दर्मा मे (विरय का हिंदी अथ 


'शूरवीर' दिया है जो प्रसगानुल् नही है। (विरग>>विडय शब्द बहुप्रचलित 
है, इसका हिंदी अप घोडा' द्वोता है । 


अय उदाहरण--- 
] वाकढ़ मुंहां 'विडय! ! 


->ढोला मारू या दुह्मय, 227 
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2 बाजी बाज पमग 'विडग! । 
हम्मीर माममराछा (घोडां रा नाव) 
3 हर हैमर बगाकह हय वाजा खेत '(विडग । 
“+अवधानमाछा (घोडा रा गांव) 
4 दह्व करिस एरसा दक्क 'विडग शोत इनेक विमत्ठ । 
-पीरपानलालस ग्रधावल, पृ 89 


बिछिकुछियउ 


“विक्रिकुछिपठ शब” ढोला माह रा दृहा दे माध्यम से पर्चा मे आया 
है। यथा--- 
मारवधी मुख स॒प्ति तणइ कसतूरी मह॒काई। 
पारा पन पीवणउ, 'विक्रिकुलिियय तिथि ठाइ।। 
“+डढोला माह रा दुह्दा, 600 
प्रस्तुत कृति के सम्पादत' च्रय (ठा रामसिंहजी पारीकजी व स्वामीजी) 
ने विक्रिवुक्िियए धाद का अथ निबला! (पू 200) तथा 'चचलता के साथ 
हिलया (प्र 548) डिया है। डा माताप्रसादजी गुप्त ये उबत्त अर्थों को 
अस्वीकार करते हुए लिया है-- दूसर को “यामुग्ध बरने के लिए विस्वर 
बचन बोलने वाला' (पास मं) (ना प्र प, बष 65 अक ) 
विल्लवुक्कणो राजस्थानी को बहुआर्थी क्रिया है, इसका अधिकतर प्रयोग 
प्रकद होना श्रथ में हुआ है। साथ द्वी 'तमतमाना जसा भाव भी व्यक्त 
होता है जो निम्नाकित उदाहरणों से स्पष्ट है--- 
] बवरीय झौाँटि झटक इक वालि, 'वत्ठकव्िमठ वढाणु थियु भ्रकुटी 
भाव्ि । 
+य्यजस्पान के कवि भा , पृ 59 


2 बोर अमाण अवसाण सिद्ध विछकुछे 
नाना रा गी, भा 3, पृ 405 


3 “विक्रकुछे भरा पुर सुरा वाखाणिया। 
+-बही, 43 
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4 ये विह्ववुल्ले' कमघ अवतारी, तेजगाल्े मुगलाण तणो । 
+-वही, भा 2, प १2 
5 चड़तुण वीर्रतह 'विक्॒कुछीय', अस्त छोडी ल्हाप्त उत्तावक्वीय । 
--पाबूजी धाधलरो छद, 
6 खत्नहह्वा खेत चत्तवह्ला खापर भर वीसहप 'विक्॒कुछी । 
--रघुवर जसप्रकास, पृ 324 
7 बेदनाद पड़त 'विक्॒कुछोया' महल महल सुणि सुरनर मिद्िया । 
--रामराप्तो (अप्रकालित) 
६ बुदगा कापरा वाजती काहुछी वीर मागसमा सूरमा विलकुछी' | 


““त्षाया झूला झक्मिणी हरण। 
9 बर छद्ध वसुह छछ वमछऋछ 


'विद्धकुछ ते उठिया बदनि । 
“प्रा रागी,भा 8, पृ 50 
0 'विल्लवुक्के' राजरमणों बदन, 
निरण रूप परपद रा । 
ज-राजखूपफ, पू 545 
१॥ विदवुझिपड' बदल जेप वाबारणउ, 
सग्रहि पनुख पुणच सरसधि । 


#वेति द्वाला 3 
#« विद्धवुद्धियठ >>बरारत्ततणऊ झासरपठ । 


जया यवायांयो (अप्रकाशित) 


चेगडे 


वैगड दाग्द बचनिवा राठौष्ट रतनसिह महेसदासोतरी के माध्यम से 
चर्चा दा विपय बना है। यथा-+ 


द्रेगद सौड घवल रा दूहा । (53/30 
>वघनिरा, पृ 33 


5800 


उपयुक्त उद्धरण मे प्रयुक्त वेगडे धब्ल का श्री शमुसिहजों मनोहर ने 
्ल्बदें या भयरुर सीयोवाला (व पु [42) श्री साधु सुरसणि ने 
अनुष्तार यह 'विक्ट खू्ग मे ख्युत्पान है ? हि दी अब किया है, मित्र पर 
आपत्ति करते हुए श्री कापीराम शर्मा ने तियाहै-- हम ऊपर बता चुके 
हैं यह ध्यक्ति का नाम है। दूहे सम्प्रति मेरे पास मही है, अयधा मैं एक दो 
बिखता  'विकट श्र शोरी बन्‍्श्तत है । ध्यतित का बैग है। जन नेखतो यें 
मापा! के घश्टो के सस्वृतिबरण की किचित्र प्र्धति थी। प्रबध शोध! मे 
ऐस्त थनेष्ा उदाहरण मिलेंगे । यथा बही >> बहिका, रसाई >> रसवतती, फर्गर >> 
अगर । आजकल भी बुछ लोय सववा (सरकार) विंटिका (टिक्ट), चूक 
(स्विच) जस्े प्रयोग करते हैं । (वचनिका का रापादत प्र 70) 

उरपर्युकत उदाहरण मे प्रयुक्त वेगड सांड” विशेषण है और 'पवक के 
तिए प्रगुक्त हुआ है । ध्वर्ति साम्य वे कारण 'विकट श्ग जसी व्युत्पत्तिया से 
दब्लों का दविड प्राणायाम कराया जाता दीै। यदि व्युत्पत्ति के विता वास 
मही चछे तो इस वे>>मैलतदो-।-गडर-श्युग अर्थात्‌ 'दो सीगो वालान॑- 
साइन्‍्स्वृषम अर्थात्‌ पराफ्मी उद्धटवीर। 


अय उदाहरण +- 
] बेगडइ साड यीरम वियाउ । 
+-छद राव जतसी रो, छ 2 


रूप भेद--बंगढ इ 


चेढ़ि 


बेढित चांद रास मोर रासावमी काव्य मै माध्यम से चर्चा का 
विवय बना है ( यथा-- 
आपापू वेढिज ग्रिण कालि गत सूर । 
>>रात और रासावयी कांब्य 8 
अस्तुत का मे के सम्प्रादव द्य श्री दयरधजी शर्मा व श्री दशरघजी 
ओझा ने विढिउ' धब्त का हिदीअथ वेढिउ<बेढ [विप्ट)--लपेट टैबा 
अपने अधिक्षार मं ब्र लेता । दिया है जो प्रमयानुरृल नही है । ध्वनि साम्य 
के वा रण 'वेंढ को सस्दृत विष्ट मान लिया हैं, जा समांच।न नहीं है । 


बउ2 


बढ़' का अथ युद्ध लडाई, यगडा' होता है और राजस्थानी कवियों 
ने व्पी क्षय मे व्यवहार जिया है। उपयुक्त उदाहरण में वेढि+-इंउ है, 
जिसवा अथ हागा योद्धा । वैढ शाद ताक “यवरटार में मा प्रचजित है 


अय उटाहरण-- 
 दाणव टेव दे 'विदुवक्तस | 


+प्राकत पैंगलसमू 232 
2 विटो वपु उड खड़ विहंड | 


--राउ जतप्ती रा रासा 
3 बरहछ बढ़ वढ़ेवीबाह। 


--बही 
4 कीजह मेछ विडि छाडिवइ | 


वा हडदे प्रव घ, पृ 0 
5 विजड् मुद्दे वडते व्यमद्र, सिरा पुज कीपा समरि। 


+-वैलि श्रीकृष्ण दविमणोरी 726 
6 बिटता वुम निरुभ वाकारइ। 


“>महाटव पारवती री वेति 485 
7 आज महाणी आयरी, विमय शिविगर बेढ । 


+-पीरदान ग्र थावद्वी पू 2 
8 पिढ़ि! घेत समापिय सींग बने । 


पायूजी घाधल रो छट, 45 
9 'वि३ ब्रिजरी एह उछाह बाली । 


+>नागदमंण ॥24 
0 बहजलतह् बडियार एाउठ वेट उतरइए॥ 


_+रा औौरा का,पृ 60 
स्पने”-विद बेड 


सथब 


सथ! हक विति शौर्ष्प स्वेमाणां रो जे माप्यम से घणा बा विषय 
बा है । घथा -- 


सुखदेव ध्यास जयदेव रारिफा 
सुकरि अनेक तठ एक सथ । 
चैलि द्वा 8 
वेलि क नाय टीजाक्ार श्री दीक्षितजी ने 'सथ छा वा हिने अथ 
'--सत्ति है' किया है, जो प्रसगाउवूल नही है। 
सथ! को दूटाडी टीवा में रीति बताया गया है तथा श्री मरात्तमदामजी 
ते इसके दो अथ 5८एदनिप्ट मत बताये हैं। सम्पादक श्रय (ठा रामसिहजी, 
पारीकगी व स्वामीजी) भी 'मत अथ की ही पुष्टि बरते हैं। अत 'सथ' का 
हिंदी अथ मत या रीति जिया जाना चाहिए। 


सबब्ठी 


सवह्धी' दाब्ल भी ढोला मारू रा दूहा के माध्यम रो प्रकाश मं आया 
है | यधा-- 

'सावछी कार न सिरजिया, अबरि लागि रहते । 

वाद चनतता माहहाप्रिय, ऊपर छाहू परत॥ा 

“-ढोला माह रादूहा, 485 

ावद्टी' शब्द वा सपादक त्रय (श्रीठा रामसिहजी पारीकजी व 
स्वामीजी) मे एयामल बदली हिंदी अथ जिया है। पद्य में प्रयुतत अबर' 
एवं 'छाह घाब्दो को देसक्र कदाच यह जथ प्रकतिपत किया है, जो प्रसगा 
कूल नहीं है । 

सावली शा" का हिंदी अथ होगा 'ची“ह नामक पक्षी | वाधयिका 
कहती है--- यदि भगवान ने मुझे चीह्ह बना दिया होता तो मैं आकाश मं 
जड़ती रहती तथा अपने प्रिय ढाला के चलने पर उसे अपनी छाया स आच्छा 
दित करती रहती । वतमान म॑ भी चीलह पक्षी को 'सावली' कहा जाता है। 


अ ये उताहरण-- 
] यगि वाड़ी सचरियउ, फूल क्रिया बहुपासि 
समद्वी रूपि साबिनी ते उतपतति जकातति ॥ 
--माघवानक् वामक्दछा पृ 59 


2 'समछी और विम्तक मख, जबुत्र राह न जाय । 
“वीर सतसई, 


रूपभैट-- समक्ठी सबत्यी, सामछी। 


विशेष-- सवक्की का एक अथ 'श्यामल भी होता है, जिसे पसग 
देखते हुए सही कहा जा सकता है । 


सरणजित्त 


'सरजित्त' 'शब्द दोता मारूरा दूहा के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना। यघा-- 


डेडरिय स्िंण मइ हुबइ घण बूठा 'सरजित्त 
>“ढोला मारू रा दृह्ा 548 
प्रस्तुत चब्त सरजित्त' वो डा माताप्रसादजी गुप्त ने>> स सजित 
(न्ल्बनाया हुआ) से युत्प न मात कर जो बनाया हुआ अथ टिया है, यह 
प्रसगानुमोदित मही है। बादट वे बरसते ही भेढको को कौन बनाता है। 
चस्तुत इस "ब्द का अथ जी उठता! अथवा 'सजीवित होनो' होता है। दस 
प्रबार उपयुक्त अद्धली का भथ होगा--घन के बरसते हो मेढ+ क्षण भर में 
जी उठते हैं अयया सजीवित हो जाते हैं । 


रूपभेद--सरजीत । 


हि 
साइ 
साई इब्त भो 'ढोला मारूरा दुहा क माध्यम से चर्चा वा विषय 
बना 3 यधा-- 


से।ई देह़े सज्जना, रातड़ ड्रेणि परि सन । 
उरि ऊपरि आसू रक्कइ जाँथि श्रवाक्ली चूद ॥ 
+डढाला मारू रा द्रला, 377 


सम्पादत भ्रय (ठा रामसिहृनां पारीकजी व स्वामोजी) ने 'साई देदे” 
का हि टो अथ घाड़ मारकर किया है | (१ ।2) तथा इसे साति>-पेशगी 
लिया हुआ धन से ब्युप्प प बताया है। (प 509) डा माताप्रप्तादजी गुप्त 
से उपयुक्त अथ का अम्पीकार करत हुए... राभयत प्रा >साई रा >साटि 
(सर्न-मादि) है! मांगत हुए जो वारज अध प्रस्तावित करते हैं (ना प्र 
पत्रिवा वष 65 अब 4) जो जिमसती भी दृष्टि से सगत नही है । 

साई! यद्यवि पेशगी लिए हुए घन अथ मे ग्रहीत जिया णाता है, 
जिसके अनुसार इसे परिचय वा वानी मी माना जा सकता है अत उपयुक्त 
उद्धरण मे 'साई का अघ “परिचय ही लिया जाना चाहिए ।॥ साथ ही यह 
पाई *ईह 'स्नेहातिगन के अथ मे भी बहुतायत से लिया जाता है यह भी 
समीचीन है । 

श्ाय उठाहरण-- 

] सावलिंगि घ्िउ 'साई लिद्ध बहुमान मन सुद्धिइ दिद्ध 
+--सदय वल्सवीर प्रबघ, 240 


2 ता राजा छांडि रेवत साई दोधु सामली क॒त। 
वही 344 


3 साई लई लगिइ पाइ ता वासइ अवली गमराइ 
वही, 652 


4 'साई देज्यों सज्जना म्हा साम्हा जोएह । 
>-डढाला माछू रा दूहा, 406 


5 टोता मारू अलजयज साई दे मिल्थियाह । 
वही 32 


साहण 


साहण "7 रास और राषप्तावयी कात्य बे माध्यम से चर्चा में 


आया है। यधा--- 
गज साहणि सचरीय महुणर वेडोय पोयणपुर । 
“रास और रासा वयी का ये, 3] 
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प्रस्तुत कृति के सम्पादक हय (डा दशरथजी छमा व डा दशरथजी 
झा) ने साहण शाट का हि दी अथर्स साधन<<श्रा खाहण किया है, 
जससे उपयुक्त उद्धरण वा भाव स्पष्ट नहीं हो पाता । 
साहुण' शब्ट बहू अर्थी है प्रसपानुसार इसके कई अथ होते हैं, परातु 
साहण का प्रमुप अथ घोड़ा , 'अश्वसना ही होता है ! उपर्यक्त उद्धरण में 
उह घोडा' अथ मे प्रयुक्त हुआ है। 
अय उदाहरण-- 
] एक वाहू असवार सार साटणवे लावइ। 
--रास और रासावयी का ये 34 
2 कांपानक् परजछीय वीर 'साहण' पलणावइ] 
>>बही, 39 
3 परिवार पूत्र पोत पड़पोन्न, 
अरथ 'साहण' मड़ार इम । 
“-वैलि श्रीकृष्ण रुविमणी री, 28] 
4 असी सहस 'साहुण' मिक्के। 
+>>वीसछदेव रास, 26 
5 मोटा मालिक सब तडाव्या 'साहण कर सजाई। 
+जाहडदे प्रबंध, पू 68 
6 जेहल 'साहण' जेह साहण समुद समाहिया । 
““बाकीदास ग्रथावन्ली मां 3, पृ 46 


साहणो 


साहणी राजस्थानी भाषा का बहुप्रचलित व्रियापद है। इसका हि दी 
धारण बरना, पत्ता हावा है। राजस्थानी भाषा कै ग्रथो के हिंदी 
टीकावारों ने 'साहणो शाद के अनेक विचित्र अय प्रत्राषित किये हैं। 
जितणा विस्तार भय से यहा पर उद्घूत करना समीचान नही है। साटथाो 
शा द्विददो भय घारण वरना, पदडना ही होता है । 


अ य उदाहरण-- 
| साहेज-सगृह्य (सुतरांध मजरी), पकडि (दृढ़ाडी टीबा), प्लाली 
(नारायणवल्ली टीव), पक्डक्र (श्री स्वामीजी) 
2 बामइ वरि प्विर साहा' वेणि। 
+सदय वत्सवीर प्रवध, 92 
2 बहिन भणीनइ 'साही वाह। 
-“वही, पृ 240 


चल 


वीजछ साह' बोलियो, इणडाक्ण मू आब । 
--बीर सतसई, 
4 ऊमी साहुइ लाज। 
-+डोला माह रा दूहा, 480 
$ साम्ही अणी लियठ दिख साहि । 
--मह्ठादेव पादती री वेलि, 222 
6 सिर तिणवार पनग 'साहियइ । 
+बह्ी, 366 
7 कचूडी साहा करा। 
-+राजरझूपक, 337 


साहे 


'साह शाद वेलि श्रीज़ष्ण रुविमणी रो के माध्यम स चर्चा का विषय 
बना है। सपा--+ 
बढ्ठि बंध समय रथ ल वश्सारे, 
स्थाम कर साह सुत्रि। 
बाइर रे बाहर कोइ छटट वर, 
हरि हरणाखा जाई हरि।ा 
-वैकि, दाला ११2 
बैलि के टीकाक र श्री दीक्षिवजी ने साहू टब्ट का द्वि दो क्षय 'साधकर' 
किया है जिससे वास्तविक अथ स्पष्ट नहीं होता । 
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'साहणो' राजस्थानी भाषा वा बहुप्रचकित दिया पद है, जिसवा 
हिंदी अथ 'पवडना, घारण करना हांता है । उपयुक्त उद्धरण में कर साहे' 
बा हिंदी अर्थ हाथ पकड़ कर ही है 

भय उदाहरण-- 

] बलिवध श्रीकृष्प समथ पणइ ख्कमिणी रउ कर॒हाथ जापरइ हाथ 
सू साहि झात़ी पछई रथि बइसारो इम कहत उहूउ । 
“+-नारायणवल्ली वा बा दीज़ा (अप्रक्ाशित) 

2 थामइ करि प्र साही' वेणि ! 

+सदम वत्सवीर प्रवध, 492 

3 बहिन भणी नह 'साही चाह । 

--बही, पृ 240 

4 बीजछ 'ताहे वोलियो, इण डाबण मूं आाव। 

“-वीरसतंसई 
$ कमा साहुइ! लाज! 
>"ढालामाह रा दूहा, 420 

6 इक दिन अट्दु सुरताण साहे । 

-:प्ृथ्वीराज रासठ, 5 3 8 

4 सामी अपणी लियंठ दिख साहि!। 

महादेव पावती री बेलि, 222 

8 साहिबसा हृत्पइ हीया, इत्यइ साहिय 'हाहि ॥ 


कुतब शतक 77 


डा माताप्रसाद गुप्त ने 'शाहि<:साध->उनत करना? अथ करते हुए 
आगे प्रश्न चिह्ध लगाया है ) 


सिलह 


'प्िलह' दाद 'डिगछ में वीरर्स के माध्यमसे चचों का विपय बना 
है । बधा-- 


सिलद लाह सज्जव। 
डिगछ मे वीरस, 2/8 
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प्रस्तुत सकलन के सम्पादक थी मातातालजी सेनारिया ने 'घिलह का 
हिंदी अध हथियार दिया है जा अयुक्त है। मं शब्ट जा बीर फापया में 
प्रचुर मात्रा मं प्रयोग हुआ है + धिलह का दि दी अथ वबच' होता है + 


अय उदाहरण-- 
4 सिलह' माहि गरकाब सपेसी | 
>बैति, 404 


2 हिंवइ जिक सुमट राज वाया र साथ चढी चढा पूठल थत्री आया। 
तिजा सुमट तेजबत् घिलहल्‍त्सानाहामा है परकाव + 
नारायणवल्ली बा व वो (अपग्रकानित) 
3 'सिलह' बटकका मोमसम हुव बटटका दोय । 
ऊझवयनिका रा र मदारीपू 
4 सिलह सि सरदार राहू। 
डिंगल में वीररस, 2/48 


सींगण 


सीगप इब्द ढांला मास रा दूहा के माध्यम सं चचा वा विपय बना 
है। यथा-- 
'सीगण' काई न सिरजियाँ, प्रीतम हाथ करत । 
बाठी साहत मूढठिया कोडी कासीसत॥ 
डढोला माह रा दूहा 46 
सीगण श-”वा हिटी क्षय सपादक त्रय (ठा रामसिहजी, श्री पुयकफरण 
जी पारीक ब स्वामीजी ) ने नरसिंह बताया है, जो एक वाद्य होता है परन्तु 
इस अथ की यहा प्र +)ई सगठि उही बठता है। अतएवं सम्परादक श्रम ने 
दोह व उत्तराद्ध का अथ स्पष्ट बताया है। यह सभी सीग्रण के वास्तविव 
अथ के बिना जाने हुआ है, अ यथा दोह मं कही मी कोई विलष्टता नही है। 
सीषण राजध्थानी का बहुंत्रचलित्त शब्द है | घह एक प्रवए का घनुष 
होता है परतु वीर का य के सजको न इसे साधारण घधनुप घ॑ पर्याय के रूप 
में भी प्रयुक्त बिया। उपयुक्त सम्पूण दोहे वा हि.दी मावाथ इस प्रवार क्या 
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जा सकता है-- (मगवान ने मुभे) प्रियतम के हाथ का घनुप कया नही 
बनाया (अयया) वे मुझे अपनी मुट्ठी मे दद॒ता के साथ पक्डते और प्रसव 
होकर खींचते । 
भय उदाहरण-- 
] स्रोगणी' परठयउ तीर । 
+-का हडदे प्रबघ, 34 
2 सपराणा सीगणो” गुण गाजई। 
वही, 52,73 
3 सामा 'सीगण' दीर विछुटइ । 
बही, 88, 285 
4 प्ींगणी' गुण टक्ार, सहित बाणावलि ताणई। 
--भरत्ते श्वर बाहुबली रास, 26 
# 'सारव 'सीगणी!। 
++भोगाजी रा सावक्ा, 9 
6 गाढई गुणि सीगण श्रसश्न सइ। 
->सदयवत्स चरित्र 630 


सीकोट 


सीबाट शब्द दालामारू रा दूहा के माव्यम से चर्चा वा विपय बना 
है। यधा-- 
उत्तर आजस उत्तररइ ऊपडिया 'सीकोट!3 
काय दहेसी पोयणी काय कुबार घोट।ा 
-डोला मार रा दूहा 296 
उपयुक्त दाहे मे प्रयुवत 'सोकोट दाब्ल वा सम्पादर च्रय (ठा रामसिह 
जी, पारीज जी व स्वामीजी ) ने "यैत के यढ के यड उमड़ आये हैं (अथातु 
मड़ावे वा जाड़ा पष्ट रहा है) । श्रोमाताप्रसादडी गुप्त ने सपादक त्रय बे 
उक्त अध का नफारते हुए लिसा है. दिस छोत ने गड़ के गई उमड़ जाये 
हैं यह बल्पना युद्धितगत नही ज्ञाद होती, पयादि गढ़ तो सुरक्षा बे लिए 
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होते हैं । मेरी समय में 'मोौकोट' है--सिग्गु< सिग्रु-सहिजन वा पेड और 
उप्पडना है --उत्‌+-पतु-+उखडना । अवधा मे उपर त्रिया इसी अथ में 
अब तक प्रयुक्त होती है। इस प्रकार “उप्पडिया सीवोट' वा अथ होगा। उप्त 
उत्तर वायु के झोंके से) सहिजन का पेड उखड गया है । (ना प्र पत्िका, वप 
65 अक ) 


सम्पादस त्रय एव श्री गुप्तजी दोनो ने उक्त शब्ल का अमिप्राय ठीक से 
नही समझा है, केवल व्युत्पत्ति 4 चवक र म पडकर अथ दा अनथ खडा किया 
गया है, जिसवी सुल प्रमप के साथ व।ई रुगति मही है। 'सीबोद शरद ऋतु 
मे जब अध्य त तोब्र ठड पडती है तब सूर्योटय स पूव टीवा वाली जमीत पर 
एक काल्पनिव नगर सा प्रतीत हान लगता है उस्ते बहते हैं। सस्द्वत भासा में 
इसे गधव नगर की सना दी है । ग्ियां म॑ तीत्र गर्मी के कारण सूखे मैटान 
मे समुद्र लदराने का सा भ्रम होने लगता है, जिसे मृगतृष्णा कहा जाता है । ये 
दानो प्रक्रियायें इृध्टि भ्रम से प्रतीत होती है । 


अ-य उदाहरण-- 
] इतरा माँहे बात करता वार लाग ! वकुठ री रुस 'सीकोट जेही गवरा 
इच्छा सखूपी गढ़ कोट बाजार सतखणा प्षोत्रत मैं आवास गोख जोख चित्राम 


पिश्न साहा रचाई । 
-+छघिडिया जग्गा वचनिवा, 365 


सुनिआण 


सुमिआण' शब्द राजस्थानी भाषा के का यां एव वतमान कालिक बोल 
चाल वी भाषा मे समान रूप से व्यवहृत होता है। इसका हिंदी मध 'बुद्धि 
मान पानी श्रेष्ठ किया जाता है। 


बाय उदाहरण-- 
] साईतुझ सुविहाण बडो दीवाण विगती । 
"पीरदान ग्राथावब्वी, पू 8 


2 श्रीशमजी चद्विजो तुरत, साहिबजी सुमिआणा। 
न्यवही, ह 2 
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3 बुल्पों सु बीर 'सुविहा् जाण, हत्सी सवोलि सुविहान खान | 
--स पृथ्वीराज रासो, पू 300 
4 भर जु कुछ तुछ जपि हैं, सब जानो 'सुविहाना। 
न-बही ॥ 64 


रूपभेद--सुविहाण, सुमियाण, सुविबाण 


सुबा 


'सुवा' शब्द 'वाथ प्िद्ों की वानियाँ” के माध्यम से चर्चा का विषय 
बना है। यथा-- 
शाम की गोयली, चाम का 'सूबा । 
तास वी प्रीति कर, सब जग मूआ !। 
“जनायप्लिद्ों की बानियाँ, प्‌ 34 
'दानियाँ 'क सम्पादक डा हजारी प्रसादजी द्विवेदी न प्रस्तुत उद्धरण 
म प्रयुक्त 'गोथली को कोठरी' और 'सूवा का 'शुक बताते हुए अथ किया है 
“चम वी कोठरी भ चम का धुक बना कर बदद कर टिया '। परम्तु इसकी प्रीति 
करने से सारा ससार क्से मर सकता दे! उपरिलिखित शब्दा के वास्तविक 
अों का ज्ञान न हाने से इस प्रवार का कल्पित अय करना पडा है । 
उत्त साथा वी भाषा म कहीं कोई दुरूहता नही है। सभी धब्द रात 
दिन वी बोल चाल की भाषा म व्यवह्वत हांते हैं, अत 'कोयली'-- थली 
तपा 'छूवा ८-मूदी का पुल्लिय प्रयोग इन दो शब्तो के जाघार पर चमढेवी 
गोधली ++ स्त्री फननेंद्रिय ओर चमडे का सूवा'रू८ पुरुष जननेद्धिय' का 
रूपक बाघा है। इसको प्रीति कर करके समग्र सासारिय प्राभी मर रह्ठे हैं । 
यद्दी अप यहाँ अभिप्रेत है । 


ह्स 


हम शब्ठ कप व्यवहार 'ेैलि थो कृष्ण दक्मियो री” मे पाया गया है, 
जिसबा सपा टाकत कार ने हिली मादाघ “प्राण, जीवात्मा जोद' सद्दो प्रबट 
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क्षिया गया है। यह प्रयोग राजस्थानी माया वे डिंगक्त का'यों के अतिरिक्त 
साधारण मापा बवियो 3 भी रिया है। सध्युअदी भाषा मतो 'हसा भाई 
एब प्रिय सबोधन मी तरह “यबह्वत हुआ है ! 


आय उटाहरण+- 
] परीडियीपनों खेत प्रवाछ्ों सिरा हम नीसर सति । 
>-वेलि 25 
2 गढछ पक्ठ मरि हस वर गयण हुवा त्रिपन प्रिप हूर । 
ऊऋाखिडिया जग्गा वबघनिका, पृ 307 


3 हांक गमाती उडियइ हमसे । 
“महादेव पावती री बेलि, 97 


विशेष हंस एक जलचर पभी होता है । राजस्थानी मे इसका पर्याय 
वाची हज, हजा है पर'तु बई स्थाना पर क्षीर नीर विवेरी पक्षी के लिए भी 
“हस का नाम प्रयुक्त हुआ है। यधा-- 
हंस चडइ हीढइ सदा वीणा पुस्तक पाणि । 


निगम निरतर आलवइ घोर तार मधि वाणि॥ 
--माधयानकछ कामकदला प्रवध, पृ 2 


हर 
"हर! धाद भी ढांता मारू रा दूहा वे माध्यम से चर्चा का विपय बना 


है । यधा-- 
] ढोला ढीली हर कियाँ मूकया मनह विस्तास। 
2 ढाला ढीली 'हर मुझ दीठउ घणेंह जणेह॥ 
“-डढोला मारू रा दृह्य, 38, 39 
श्रीमाताप्रसाटजी गुप्त ने हर->घरा--प्रदेश अप बताया है, (वा प्र 
प,चप 65, अक 7) जो प्रसगानुकूल नहीं है युत्पत्ति वे चवकर मे पढ़कर 
इस प्रक्रार के सीधे चारों वा अनर्थ कर दिया जाता है । 
हुए का अथ होता है इच्छा ५ घह साथारण बोल चाल वी मापा सें 


भी प्रचदित है। 


चुद 


आय उटाहरण-- 
] अठ रुकमिणी त्उ वर आया , 
“हर! म करउ अन रायहर 
-चदेलि श्रीवृष्ण रुविमणी री 77 
2 अनराय कल्ता घनेरा सिसुपाल प्रमुख राचान हरन-वाछा मत करठ। 
--वन माली वल्ली टीका (अप्रकाशित) 
3 हरि गुण भणी उपनी जिया हर हर तिण वदइ गवरिहर । 
+-बही, दाला 29 


हाम 


हाम! रात भी 'वचनिवा राठौड रतन महसदासोतरी' क माध्यम से 
चर्चा का विपय बना है । यथा-- 
हाथा पूरे 'हाम पाडि खा सग्तीपुरो। 
भगवानो मारथ कर बकुद गो वरियाम ॥ ]6 ॥ 
+बचनिका पृ 293 
बचनिका के प्रस्तुतकर्ता डा शमुरतिधजो मनोहर ने श्री कायीराम 
जर्मा द्वारा किया हाम "ब्टवादिदीअय साहस वो अस्वीकार करते हुए 
इसका अथ हामर-मनोरथ इच्छा अमिलापा टिया है। पर/तु श्री काशीराम 
जी को यह सशोधन स्वीकार नही है । उहोने लिखा है जी नही, 'हाम” का 
अथ साहस या हिम्मत ही है उदाहरण के जिए वचनिका से बीस बप बाट की 
रचना रतन रासो का प्रयाग देखें । वणव देवगिरी के घरे में 'गपाल नामवः 
बोर को गोला लगते का है। बहुत सुर प्रसग है झत नीरस चर्चा के बीच 
इमे देना आवश्यक लग रहा है--+ 
इहि अचम अदुमुत क्या गढ मडक्त गरिरदान। 
आनि लग्यो गोपाछ के ग्रोझा तोप कमाना 
जत्रह छुटठी काठ कए सुटी बीज अवासा 
घर छुट्टी तुटटी कप्त हार्मा न सुट्टी ताध् ॥॥ 
तेत मस्तविय मान रक्त बहुछ क्रित अधात | 
करयाही सामत के घर घरि पूगे सादा 
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(गढ़-कै घेरे की यह अदमुत कथा है कि गोपाल को तोप रूपी कमान 
से छूटा बह गोला आकर लगा जो माना पाल वे यात्र से छूटा था अषवा मानो 
आकात मे विजली कडकी थी | उस गोले क॑ लगने से गोपाल का घड लोट 
गया, मिर टूट गया पर फिर भी उसवा 'साहस समाप्त नहीं हुआ । उत्तरा 
तेज भी मातु अग्नि, ज्वाला या बादल मे चमबती क्रिण बे समान मसवः 
रहा था | उसके हाथ ने उस अवस्था म मी तलवार चताई और पूरे सात घड़ 
घराशायी हुए । शमुप्तिहजी देखने कि रतन ये भी मरकर इसा तरह उज्जन 
में युद्ध क्या था । यो हाम हैवार का वह भाहस या उत्साह जो प्राण निकलने 
पर भी बच जाता है ।) (चचनित्रा का सम्पादन पृ 86) 


हाम हडल के 'साहस व हिस्मत अथ की पुष्टि में जो उदाहरण दिया 
है। यह राजस्थानी डिगछ' का म होकर पिंगक्क का है। विगत्व! के कवि 
डिगक्र! के शब्दों का “यवहार करते थे परतु उसे अपनी शाली में बदल 
पार। 


श्री काशी रामजी _र्मा ने जो उद्धरण अपनी बात के समथन मे दिया है 
उसम प्रयुक्त द्वाम' शब्ठ मी मनारथ इच्छा का ही अथ प्ररट करता है 
साहस! का नही । वसे 'ह” इच्छा' से ही साहस' बी उत्पत्ति होती है यह 
बात अलग है । डा शमुसिह मनोहर द्वारा प्रस्तुत 'हाम का हिंदीअथ 
“इच्छा, अमिलापा मनो रथ ठीक है। 


भ्॒ य॑ उदाहूरण-- 
] टाछिसि तुझ उपरिधिकी हिमडइ केरि हाम । 
--माघवानक कामक दल्हा प्रबंध, पृ 232 


2 गा मूखियों कॉमरी 'हाँम' गाढी । 
--गण गुण रूपक बच पृ 96 


3 संग्राम विख 'हाम पूरत सूरा । 
ऊझ-वंचनिका पृ 63 


4 हुव मन आणद प्रौरस हाम जग्री अगर देख सडीदन जाम । 
वही पू 338 


5 भद्धा वष हाम बहू नपमोर। 
जयराजस्पक पृ 400 
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6 क्मो सामसुन हाम' करारी। 
ज्-वद्दी पु 746 

7 चरण कमल चित 'हाम रे। 
+-मीरा बाइ वी पदावतरी पद 6[ 


े हर 
सुर! शब्ठ 'राजस्थाती नीति दूहा' के माध्यम से प्रकाश म॑ आया है। 
पया-- 
भेष लिया सू मगत नह, है नह गहणा 'हूर'। 
--राजस्थानी मीति दूहा, 223 
प्रस्तुत कृति के सम्पादक श्री मोहनलालजी पुरोहित मे 'हुर रब्ह वा 
हिली क्षय 'छु दर! दिया है। यो आत है। वस्तुन हुए! सता है जिसे 
संपादक ने विशेषण बता लिया। हूरा आट वा अथ “अप्मरा! किया 
जाता है 
अगय उदाहरण 
] नारायण नि नारायण नूर नारायण हम नारायण टूर 
+>पीरदानलालम ग्रधावली 7 


हेल्ड 
हेलद शब्” 'ढोता भार रा दूहा' के माध्यम से चर्चा का विपय बना 
है। या 
मटर बालठ नाग ज्यऊँ देलउ दे दे साय । 
“-डोला मार रा दूहा 37 
प्रस्तुत हृति के सम्पाद चरप(ठा रागैसिहजो पारावजी व स्वामीजों) 
ने 'हेलड दा अथ पुकार तिया है । इस पर बापत्ति प्रकट बरते हुए डा 
माताप्रसादती गुप्त ने लिसा है. ति'तु देला वा अच अनादर , 'उपेक्षा' 


है आओ 


(गढ़नके घेरे व यह अदुभुत कथा है वि गोपाल को तोप रूपी कमान 
से छूटा बह गोला आकर लगा जो माना बाल के य-त्र से छूटा था अपवा मानो 
आकाश मे विजली कडकी थी। उप्त गोले क लगने स गोपाल का घड़ सोट 
गया, मिर टूट गया पर फिर भा उसवा 'साहस समाप्त नही हुभा। उत्ता 
तेत भी भानु, अग्नि, ज्वाला या बादत म॑ चमवती विरण वे समान ममवा 
रहा वा | उसके हाथ ने उस अवस्था मे मी तलवार चता और पूरे सात धढ़ 
घराशायी हुए। शमुसिहजी देखलें कि रतन मे मी मरत्तर इसा तरह उज्जन 
में युद्ध किया था । या हाम है वीर का वह साहस था उत्साह जो प्राण निक लगे 
पर भी बच जाता है ।) (वचनितरा का सम्पादन पृ 86) 


'हाम धब्ट के साहस व हिम्मत अथ की पुष्टि मे जो उदाहरण दिया 
है। यह राजस्थानी डिगकू का नहोकर विगक्त बाहै। पिगकछ' वे कवि 
हिगछ' के दब्दा बा व्यवहार करते थे पर-तु उसे अपनी दाली मे बदल 
बार । 


श्री काशी रामजी "र्मा ने जो उदरण अपनी बात वे समथन मे दिया है 
उसमे प्रयुक्त हम! झब्” मी 'मनारय इच्छा का ही अथ प्ररट करता है 
साहस का नही । बस्ते 'हढ इच्छा' से ही 'साहस की उत्पत्ति होती है यह 
बात अलग है। डा द्ामुसिह मनोहर द्वारा प्रस्तुत हांम का हि दीअथ 
“इच्छा, अमिलापा मनोरच” ठीक है। 


अ'य उदाहरण-- 
] टाह्िसि तुझ उपरिधिकी, हिमिडइ केरि 'हाम!। 
--माधवानक्क कामकदद्ा प्रबंध, पू 232 


2 गढ़ा भूखियों कॉमरी 'हाम' गाढी । 
गज गुण रूपक बध पृ 96 


3 सम्राम विख 'हाम पूरत सूरा । 
“ज्वचनिका, पृ 63 


4 हुव मत आणद पौरस 'हाम जगी अग देख खडीवन जाम । 
ऋबद्दी पू 358 


$ भडां बप हाम दहू नपमीर। 
-+राजरूपक, पू 400 
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6 को सामधुत हाम वरारी। 
ज-वही, पू 786 

7 चरणवमस चित 'हाम रे। 
>-मीरा वाई की पदावजी, पद ]6[ 


हर 


हर इब राजस्पानी नीति दूह़ा के माध्यम से प्रकाश में आया है। 
यया+- 


अप लियो सू भगत नह, छू नह गहणा हूर। 
+-राजस्थानों मोति दूद्दा, 223 


प्रस्तुत दृति के मम्पाटफ थी पोहनजाजजी पुरीहित ने 'हुर' श्र वा 
हि गैश्व शुलर लिया है। जो आत है। वस्तुव हूर! सता है जिगे 


संवादर ने विशेषण बना टिया। ट्रेर शब्ह वा अथ 'अप्मरा किया 
जाता है 


बाय उहाहरण 
॥ वारायाय िप नाशय» नूर पारायण हम नारायण हर' 
>+पीरदानतासस ग्रयावजी, 7 


होता है इसलिए हेलउ देदे' का अथ हो गा---बनादर या उपेसा क रते हुए । 
(ना प्र प बंप 65 अक ) 

डा गुप्तनी था स म के आधार पर श लो का द्वविड प्राणायाम 
क्राते हैं। हेवउ जंस सुप्रसिद्ध बोल चाल के शाटक वारे में भी उ्ोने 
विलष्ट कल्पना कर ही डाली, अयथा इसका अथ पुकार सही है। 


आय उटाहरण-- 
। दौड़ तो पूगू नहीं हिला लाज मरूह । 
--डढोला माहू रा दुह् (परिचिष्ट) 
2 नकरिवा जोग जुगति का हैला'। 
+>नाय सिद्धो की बानियाँ 67 


हैला 
हेला शात राजस्थानी साहित्य एवं बोल्चाल य्री भापामे पुकार, 
जोरसे बुलाना” अथ मे यवहृत होता है 'दोड़ तो पृगू बही हेला लाज 
मरूह । (ढाला मारू) पद्याशमे उपयुक्त अध मे ही प्रयुक्त हुआ है, परतु 
हला "ब्ट का एक और अथ भी होता है-- आयासहीनता, सरलता | इसी 
सरतता के अथ म भी साहित्य मे 'हेला के प्रयोग मिलते हैं। यधा-- 
] घणा दीह लगु रामत रम्या तुरक देस हेला' तिगम्पा । 
--हम्मीरायण 77 
2 मडोवर भनजाण हिलि मातहि वीग्र हियो | 
“-हेस्मीरायण मालकवित्त है 


3 भक्ति गाइज्जए हरिस हेला'। 
ज्जैेन बा य संग्रह 399 


